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इस पुश्तक का खब प्रकार का अधिकार 
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लिया प्रोप्राइटर लहरी ब॒ुकडिपो काशी को हे। 
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मनेजर श्रीछखदेवलाल द्वारा सर्व हितेषी प्रेस, होजकयेरा कांशी मे सुद्रित * 


भूमिका 


यह जादूगरनी मनोरमा चंगभाषा की “ मनोरमा ” का 
अज्ुवाद मात्र हे । कामरूप देशवासिनी ज्ञुमेलिया की अरूत 
पंशाचिक लीला का इसमे ऐसा वर्णन हे जिसको पढ कर लोग 
दातों उंगली दबावेंगे । इसके पढ़ने वाले यह भी जानेंगे कि 
कामरूप देश की स्त्रियों मे कितना साहस और कैला अमानुषिक 
पराक्रम होता है ।इस अमानुषिक साहस और पराक्रम भरे 
हृदय में ज़ब प्रेम विकाश होता है तब वह वचांज्छनीय प्रेम भी 
कितना भयानक, कितना आवेगमय, केसा दिग्विदिक ज्ञान 
शून्य हो उठता है और उस पैशाचिक प्रेम के लिये अतृप्त 
लालसा से प्रेमोन्‍न्मादिनी होकर वह स्त्रियाँ कैसे कैसे भयानक 
काय कर डालती हैं इसमे उसका बहुत कुछ परिचय मिलेगा । 
पुस्तक के पढ़ने वाले एक ही रात में एक हृत्यारिणी के हाथ 
से पाँच गुप्त नर नारी हत्या का हाल जानेंगे। 





गोपालराम गहमर निवष्सी | 
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कै॥ 





पहला बयान 
स्वामी ओर स्त्री 


“बाबू कब आवदेंगे ?” देवेन्द्रवावू की सजी सजाई कोठरी में 
कई मिनिट बैठने बाद्‌ उनकी स्त्री रेवती से दूसरी एक घुंघटवाली 
खुरूपा ने नप्न खर से पूछा | रेवती ने कहा--“अभी आते हैं, वह 


आज कहीं बाहर नहीं गये इसी महरले में किसी से मिलने गये हैं।? 


घ'घटवाली ने रूम्बी सांस ली ओर कहां--“भगवान करे 
जल्दी छो2, बड़ी बात हुई जो आज गये नहीं ॥?” 

रेवती ने घ॒घ्रटवाली को आतुर देखकर पूछा--“क्यों ऐसा 
फ्या काम है? क्‍या हुआ है ?” 

घंघटवाली बोली--“क्या हुआ है की बात मत पूछो। बड़ी 
आफत में पड़ी हूं । उनके बिना मेरा निष्तार नहीं है ।” 

रेवती ने कहा--“अच्छा वह भी अब आते ही हैं। पहिले तुम 
अपना यह रूम्बा चोड़ा ओढ़ना उतार घू'घट खोलो | मैं तो ख्री 
हूं । यहां कोई मद माचुस नहीं है। ऐसी गर्मो में कनत्र तक मुह 
ढाँपे रहोगी ?” * 
*« “इसके वास्ते आप हमको माफ करना!” कह कर घूंघटवाली 
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मनोरमा २ 


खुप हो गई । इतने में बाहर से किसी के आने को आहट मिली । 
“लो बाबू आते है ।” कहकर रेवती उसी ओर को चढी गई 
जिधर से आने की आहट मिली थी । द 

जीने से चढ़कर देवैन्द्रबाबू ऊपर दालान में कद्म रखते हें कि 
शेवती सामने आई ओर मुस्कुरा कर बोली--“आज तुम्हारा एक 
मवक्किल आया है ।” 

देवेन्द्रबाबू ने भोहे! सिकोड़ कर कहा--“ख र कहाँ है ?” 

रेवती० | भीवर जाओ अन्दर तुम्हारे शयनागार में है । 

देवेन्द्र० । भीतर शयनागार में मवविकल है.! दिलगी करती 
हो क्‍या ? द 

रेचती ७० । विल॒गी नहीं | सच्चे एक बढ़िया मवक्किल आया है । 
अलबत्ते मवक्किल की बात भ्दूठी है; वह मवकिकिल नहीं मच- 
क्किलानी है। तुम्हारे शयनागार में बेठी है। जाओ देखो, छेकिन 
मवक्िकल को देखकर अन्न जल नहीं छोड़ देना, उसके रूप में भूल 


कर हमको नहीं भूछ जाना, जाव जल्दी जाव ,बड़ी देर से बठी है । 


रेबती चली गयी। देवेन्द्रबाबु ने शयनागार में प्रवेश किया। 

















३ द उपन्यास 


दूसरा बयान 
घटनाप्रसड़-पूर्व्या श 


देवेद्धबाबू को देखकर घू'घटवाली जढदी से उठ खड़ी हुई 
ओर ताबरतोर उनसे पूछा--“क्या आपही जाखझूस देवेन्द्रबाबू हैं?” 
देवेन्द्र० । हां हमी हैं, बेठो । 
घंघट०। बाबू जी | में बड़ी बिपत्ति में पड़ी हूं, ऐसी बिपत्ति ऐसी 
घटना सदा नहीं घटती | मेरी घटना बड़ी गोलक धन्धे की है। 
देवेन्द्र० । हां ? 
भू'घट० । हां, कहिये तो में अपनी दुःख की कथा कहूं। 
देवेन्द्र, । उसको सुनने से पहले हमें यह जानना है कि इस 
काम में मुझे कौन नियत करेगा १ 
घू'घट० । क्‍यों ? इसके वास्ते तो में खुद भाई हूं। मेंही आपसे 
. खहायता मांगती हूं | 
देघेन्द्र० | तुम कौन हो १ क्‍ 
... घू'घट० । मेरा नाम मनोरमा है । 
.. देवेन्द्र । व्याह हुआ या नहीं ? 
 चू'घट० । नहीं मैं कुवारी हूं । 
देवेन्द्र०। खेर, तो में जिसके साथ इस वक्त बाते' करता हूं उस 
को पहले पहचान लेना बहुत जरूरी है । पीछे तुम्हारा हाल खुनना 
है । हमारे सामने तुमको घंघरट खोलने में कुछ लज्ला नहीं चाहिये 
हमको तुम अपने भाई बाप के समान जानो | 


23 
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मनोरमा . दे 


मनो० । नहीं | ठीक नहीं कह सकती । 

देवे० । अच्छा उनमें कोई तुम्हारी रिश्तेदारिन है कि नहों ? 

मनो० । हां उनमें से एक हमारी मौसी की छड़की मोसेरी 
बहन है, लेकिन दूसरी नातेदार नहीं बेरिन है । 


देवे० । अच्छा तो उन तीनों में से तुम एक हो। भला तीनों 
की उमर बराबर ही है / 


मनो० | में ओर मेरी बहन एक ही दिन एक ही समय पैदा हुई 
थी । मेरी बहन का जन्मस्थान चेतछा गोपालनगर और मेरा 


खिद्रिपुर। में अपने बाप के मकान खिद्रिपुर आनन्दुकुटोर ही 


में पेदा हुई थी | लेकिन तीसरी के जन्म या उमर का ठीक हाल मुझे 
मालम नहीं है । 
» देवे० । तो वही मानो सब अनर्थो' की जड़ हे । अच्छा तुम्हारी 
मौसेरी बहन का नाम क्‍या है? 
मनो ० | उसक। नाम है कुमोदिनी 
.. देबे० । तुम खूब जानती हो कि कुमोदिनी तुम्हारी सगी मौसी 
की बेटी है 
मनो७ । हां कुमोदिनी की माँ मेरी माँ की जोंआ बहन है । 
.. देवे० । अच्छा देखो अभी तुमसे हमें बहुत सी बात पूछने की 
है । तुम छोगों में कहों गोंलमाल न हो इस डर से नम्बर देना ठोक 
है । तुम अपने को नम्बर एक जानियो, कुमोद्नी को नंबर दो और 


वह वेजान पहचानवाली नंबर ठीन है । अब यह बतलाओ तुमने 


नंबर तीन का हाल कब से जाना है ? 























जे उपन्यास 


मनो० । आज बारह बरस के नीचे ऊ थे हुआ भू फोलाश में 
हमारे एक घर नावेदार थे | किसी प्रयोजन से नेवते में में एक दिन 
उनके घर गई । वहां नम्बर तीन को देखा था| 

देवे० । ऐली मुलाकात में फिए केले परिचय हुआ ? 

मनो० । परिचय कया हुआ बिलकुल जाल हुआ | वह परिचय 
बड़ा भयकुर है। तीम नश्वरथाली हमको देखते ही बदन कहकर 
पास आकफे खड़ी हो गई ओर ऐसा भांव दिखाने छगी जसे हमारी 
नंबर दो बाली बहन कुमोदनी हीं हो |. ४ क्‍ 

देवे० | जब तुम लोगों में रत्ती भर भी फर्क नहीं था तब तु मने 
केसे जाना कि यह तुम्हारी बहन नहीं है ? रा 

मनो० । डस वक्त कुप्रोदनी बहुत बीमार थी, खाद पर 'से उठकर 
बैठने की भी उसको ताक़त नहीं थी । की 

देवे० । तुम्हें ठोक मालूम है कि कुमोद्नो को उठकर बैठते की 
तांकत नहीं थी ? तुम फिर छोट कर उसको देखने गई थीं ? 

प्रनो० । में तो नहीं गई लेकिन उस वक्त जो मेरे पास नोकर था _ 
उसको भेज्ञा था। वेखा भरोसे का आदप्ी संखार में बहुत 
कम होगा । 

देवे० । अब वह कहां | 

मनो ० । तीन बरस हुआ उसका देद्दान्त हो गया । मुम्हें विश्वास 
है कि वह जहर देकर मार डाला गया है। 

देवे० । तुमको ऐसा विश्वांस क्‍यों हुआ? «& 
मनो० । उसका एक दम देहान्त होने का समाचार खुनने से 


का 
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'मनांरमा ८ 


हैसा विश्वास हुआ। उसका मरना भी बड़ी भेद्‌ भरी घटना हे । 

देवे० । तुमने उसफे मरने का कारण नहों जांचा ? 

मनो० । वह मरती बेर मेरे पास नहीं था । इससे में कुछ खोज 
जांच नहीं कर सकी, वह «० १ या नं० ई के पास था । 

देवे० । यह कैसे ? वह तो तुम्हारा नोकर था न 

मनो० । नौकर था लेकिन वह भी भूल गया था, वह जानता 
था कि मेरे ही पास-है लेकिन था दूसरे के पास । 

देवेन्द्र० । वह तुम्हारा पुराना नौकर था £ उमर में बूढ़ा था १ 
चह तुम्हारेही खानपान से पछा था १ 

मनो० । हां । 

देवेस्द्र० । फिर ऐसा पुराना नौकर होकर केसे ठगा गया ९ 

मनो ० । यह उसकी पहली भूल थी । इसी भूल में वह खतम 
भी हो गया । 

देवे ७ । फेसे ? 

मनो० । फैसे कि वह कभी भूछता नहीं था,लेकिन मरने से पहले 
उसको भी अपनी भूल मालम हो गई थी । उसने अपना ठगा 
जाना समरू लिया था। मरने से थोड़े समय पहले उसने यह भी 
समक लिया था कि क्यों उसको बेरी ने ठगा था। फिर घात 
बियार कर वह मार डालां गया । 

देवे० । उसने यह सब समझ लिया था यह बात तुभको करें 


: मालूम हुई ! 


मनो ० । उसने मरने से कुछ समय पहिलेएक चीठी भेजी थी। 


कक, 











8 । उपन्यास 


देधे० । वह चीठी तुमको डाक से आईं थी ? 
मनो० । नहीं, एक आदमी दे गया|था। उस च्वीठी को मेंने बड़े 


 जतन से रक्‍खा है| इस वक्त भी मेरे पास है । यह देखिये । 


देवेन्द्र वाबु ममोरमा के हाथ से वह चीडी लेकर पढ़ने लगे। 
उसमें लिखा था:-- 


श्री कालीजी सहाय 


“बहन | में बेढब ठगा गया हूं। तुम्हीं मेरी मालिकिन हो यह 
अब मैंने ठोक समझ लिया है ओर इसके बारे में मेंने बहुत से स- 
बूत झुटाये हैं। क्या जानें रास्ते में खो जाय इसी डर से उसको 
चीटी के साथ नहीं भेजता। सुभीता मिलने पर अवसर पाकर वह 
सब मैं तुम्दारे हाथ में दूंगा । कल मुझे बुखार हुआ था। आज 


डससे कुछ जोर का हैं, अगर कल में अच्छा न रहा ओर बुखार 


कुछ ओर बढ़ा तो मैं कल आदमी के हाथ सब कागज्ञ पत्र भेज 

दूगा। अन्त में तुमको न पहचान कर जो मेंने भारी अपराध 
किया है उसको माफ कराने के वास्ते हाथ जोड़ता हूं । 

तुम्हारा चाकर-- 

रामगुलाम | 

विशेष--मेरे पास से उन सब प्रमाण पत्रों के चोरी जाने 

का डर नहीं है। मेंने उनको एक पुढिन्दे में बाँध कर ऐसी जगह 

रकक्‍्खा है जहां से कोई उन्हें निकाल नहीं सकता और पदल्नानने 


..._ के,लिये उस पर “१७ क! निशान छिख दिया है। 
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भनोरमा १० 


चोटी पूरी पढ़ कर देवेन्द्र बाबु ने मनोर्मा से पूछा--“इसके 
बाद भी रामशुलाम की कोई चीटठी तुमको मिली थो ? 

मनो ० । नहीं ! उसी रात को उसका देहान्त हो गया । 

देवे० । यह केसे ? एक ही रोज के बुखार में वह मर गया ? 

मनो ७ | बुखार नहीं मिरगी से मरने की बात सब जगह कही गई। 

देबे० । अच्छा तो तुमको यह विश्वास है कि उसे जहर खिला 
कर मारा है | अच्छा उसके बाद “१७ कः' पुलिन्दे की कुछ खोज 
तुमने की थी ? 

मनो० । नहीं में कुछ भी रहीं कर सकी । करने की राह ही बन्द्‌ 


कर दी गई। उसके मरने के बाद ही में पागछ बना कर फेदू कर दी. 


गई | में उस मामिले को कहूंगी तो जेसे सब लोग मेरी बात पर 
विश्वास नहीं कप्ते चैसे आप भी नहीं करेंगे। 

देवे० | अगर तुम आप नहीं बताओगी तो में खुद पता लगा- 
लू गा। तुम बताओ चाहे न बताओ लेकिन जान रघखो मुझे राई 
रक्ती सब प्रगट हो जायगा | 

मनो० | जो हमारा धन दोलत हथिया कर चेन कर रही है उसी 
ने मुझे पागल बना कर एक कविराज के यहां केद्‌ कर दिया था। 


देवे०। कितने दिन से वह तुम्हारी जआयदाद की मालकिन 
बनी है ? क्‍ 


 मनोौ० | आज तीन बरस से। 
द्वेवे० । कितने दिन हुए तुमने कविराज के हाथसे छुट्टी 














शहर क्‍ उपन्यास 

मनो० | आज दो दिन से। 

 देवे० | अच्छा उस कविशज का मकान कहाँ और नाम 

क्या है ? द 
मनो ० । मकान शिवपुर और नाम गोविन्द्पसाद सेन है । 
.. देवे० । तो तुमको मालूम है कि नहीं कि तुम पागछ हो और 
केद्‌ से भाग आई हो इसलिये हम तुम्हें पकड़ कर फिर उसी के 
पास भेज सकते हैं। व 

मने। ० । अरे बापरे ! है भगवान ! बाबूजी ! आप यह क्या कहते 
हैं? में तो आपही की शरण आई हूं, आप जो चाहें करें, लेकिन 
कविशज के पास मुझे भेजने से मार डालना अच्छा है । 

देवे० । नहीं नहीं ! तुम पागल हो, तुम्हें पकड़ना ही हमको 
सुनासिब है । 








हत्या जरक सिर चिए उलट. लए १ मलिक रत आरा 
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मनोरमा द बे 


तीसरा बयान 


घटना प्रसड्भ-मध्याश 

मनोरमा को देवेन्द्रवाबू ने ऐसे रूखेपन और ककंश कण्ठ से ये 
बांत कहीं कि कई मिनिट तक डर के मारे मनोरमा के मुह से 
बात नहों निकली । चुपचाप बिना हिले डुले माथ नवाये बैठी रही । 
कई मिनिट बाद्‌ सिर उठा कर डबडबाई आंखें दिखाती हुई मनो- 
रमा बोली, “मेंने जो आपसे इतनी बातें कहीं उनको आपने सच 
समस्चा या मुझे पागल ही समभते हैं १” 

देवेन्द्रबाबू ने कहा, “मनोरमा ! ज़्ब तक में “१७ क! नं७ 
पुलिन्दे का पता न लगा सकू' तब तक में तुम्हारा किसी तरह से 
विश्वास नहीं कर सकता । तुम मन में खूब जान रकक्‍खो, हमारा 
नाम देवेद्धविजय है !” 

नवीना घ्‌घटवाली ने बहुत बिनीत होकर कहा, “बाबू जी ! 
में आपकी इस काम में हाथ डालने के पहिले यह बताना चाहती 
हूँ कि में इस वक्त बहुत गरीबी में हूं । मेरे पास सो या बहुत करे 
तो सवा सो रुपया से अधिक नहीं होगा । में आपको सच्चो बात 
कह देती हूं । आप जो मिहनत करंगे उसकी मुनासिब भेंट में नहीं 
दे सकूगी । अगर नहीं तो-- 

देवे ० । नहीं तो क्‍या ? 

नमनो० | अगर आप “१७ क! नं० पुलिन्दे का पता नहीं छगा 
सक...,..... द 

















१३ उपन्यास 
देवे० । क्‍यों ? 

. मनो ० | क्योंकि उसी पुलिन्दे से में अपनी जायदाद पा सकू'गी। 
मेरे बाप मरती बेर आज चार बरस हुए मेरे वास्ते कम से कम 
दो लाख की रकम छोड़ गये हैं । 

देवे०। भच्छा | तो में समझता हूं तुम्हारी माँ भी जीती 
नहीं है । 
मना ० । मेरी. माँ को मरे तो आज दस बरस हुए ! इस वक्त, 
में अट्टारह बरस की हूं। 
देवे० । तुम्हारी अब तक शादी क्यों नहीं हुई ? 
मने।० | हमारे बाप ब्रह्मसमाजी होने के कारण बालविवाह 
पसन्द नहीं करते थे । जब वह मरे तब में तेरह बरख की थी, उसके 
बाद ही में इस चक्र में पड़ गई ओर बरसों तक कविराज की. 
फेद में रही | 
देबे० । अच्छा तो इस वक्त जो तुम्हारी जगह जांयदाद की 
मालकिन बनी हुई है वह तुम्हारी बहन कुमोदिनी नं० २ है या 
बेजान पहचानवाली नं० ३, सो तुमको कुछ पक्का मालूम है ? 
मने।७ । नहीं में ठीक नहीं जानती, न अन्दाज से ही कुछ कह. 
सकतो हूं। कि 
देवे० | बडा पेचीला मामिला है। भरता तुम्हारा मकान 
है? हे 
मने।० । खिद्रिपुर में गड़ा के किनारे राजमहल के समान बड़ी 
अटारी है। उसके चारों ओर फल फ़ूलछ का बागीचा छूगा है, 


श्छ 
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बागीणे के चारों ओर ऊंची चहारदीवारी से घिरा हुआ है । उस 
चहारदीवारी के पास पास देवदार ओर कोआ कतार से लगे 
हैं।बाबा ने बड़ी छालसा से घर का नाम आनन्दकुटीर 
रकखा था | 
देवे० । अच्छा तो तुम तीनों में से जो मरी है वह तुम्हारी बहन 
कुमो दिनी है यही समझ कर न हमको काम चलाना होगा ? अच्छा 
तुम्हारी बहन को मरे कितने दिन हुए १ 
मने।० | मुझे पागल बना कर जब कविराज के हाथ में कद्‌ किया 
तब से दो हफ्ता पहले ही वह मर गई थी। 
देवे० | उसका दैहान्त कहां हुआ १. 
मना ० । आनन्दकुटोर ही में। 
देवे० | किस रोग से ? 
 मना० | जिस योग से रामशुरहाम मरा । 
देवे० । मिरगी से ? 
मने।० । नहीं जहर से । जब मेरी बहन का देहान्त हुआ तब में 
खिद्रिपुर में अपनी जगह जायदाद पाने की कोशिश कर रही थी। 
घक हमारे वकील थे | बाबा का सब मामिला मुकद्दमा वही करते 
थे। मेंने उन्हीं को अपना सब हाल कह कर अपनी जायदाद 
दिलाने के लिये बिनती को। उन्होंने मेरा हाल सुनकर दुःख 
जाहिर किया और मुझे भरोसा दिया कि मेरे लिये वह कई 
बात-उठा नहीं रक्खेंगे | यहां तक उन्होंने जताया: मानो मेरे 
वास्ते वह आकाश पाताल सब छान डालंगे। उसके व्राद्‌ 


गे । ह री 




















शक उपन्यास 


ही उन्‍्हों ने मुझे पागल कह कर कविराज के यहां केद्‌ 
कर दिया। कं 

देवे० । अरे हां, समम्धा, वह वकील तुम्हारे बेरी की ओर था, 
अच्छा उसका नाम कया है ? ह 

मना ० । तुलखी बाबू छोग कहते हैं, नाम है तुललीदास बखु | 

देवे० | अच्छा हम उसकी भी खूब खबर छंगे। भला तुम्हें 
पागल कहने का विशेष कारण क्‍या था ? 

मना ० । उस बारे में में कुछ नहीं कह सकती। न जाने 
घकील साहब ने कई कागजों पर अगरेजी में क्या घया लिख कर 
हमारे हाथ मैं दिया और आननन्‍्द्‌कुटीर को छे जाने के वास्ते 
कहा और यह बताया कि उन कागज़ों में हमारी जायदाद के 
प्रमाण में बहुत सी बातें हैं। मैंने उनका कहना किया। उन 
कागज्ों को में आनन्दकुटीर में छाई । उनको देखकर सब हंखी 
करने लगे । 

देवे० । फिर ? 

 मने। ० | फिर यही ठहरा कि उसका विदवार किया जायगा। 
देवे० | विचार कहां होगा ? 
. मना०। वहीं आनन्द कुटा रहो में विचारक मजिए्टर बुलाये जांयगे। 

देवे० | हां समकू लिया। तुम्हारे वकील हो ने तुम्हें खन्‍्दक में 
गिराया | इसमें शक नहीं कि वह बड़ा ठग हे। पहले ही से तुमको 
ठगना शुरू किया था। अच्छा फिर विचार से क्या हुआ ?१ इतने 
ही में तुम्हारी बहन नं० २ का देहान्त खुना गया द 


के डे डा 
का 



























मनोरमा 





मना० | हां | 
देवे० । अच्छा तो फिर ? 
मने।० । वहां दो आदमी बडे थे। में मन में समरूती थी कि 
वही विचारपति हैं | मेंने उनसे अपनी बांते कहीं | मेयर चकील भी 
वहीं था, उसी ने उन दोनों के कान में न जाने धीरे घोरे कया कहा। 
पहले में ज्ञानती थी कि वह मेरे बारे में उनसे कुछ कह रहे हें, 
लेकिन वह जानना झूठ हुआ। वकीछ की एक बात मेरे 
कान में पहुंची । उसने कहा--'महापागछल” उसको खुन कर 
मेरा कलेजा तक कांप गया । उसको सुनकर उन दोनों ने कहा, “हाँ 
पागल तो है ।” उसी वक्त उन दोनों ने दो कागज़ पर “में! पागल 
हूं? सो लिख कर अपनी सही करके वकील के हाथ में दिया। 
इतनी देर तक में जिनको बिचारपति समको हुई थो वह दोनों 
मजिष्टर नहीं मशहूर डाक्टर थे। उन्होंने मेरा पागल होना 
साबित करके रसीद्‌ लिख दो | हमारे वकौोल ने ही हमारा सब 
सत्यानाश कर दिया। द 
. देवे० । खेर तो उस वक्त तुमको पागल साबित किया गया, 
' किर! द क्‍ 
मना० । फिर तो में कविराज के यहां कैद की गई, और चही 
शायद्‌ तीन नम्ब॒रवाली हमारी पोशाक पहन कर हमारे ही साज- 
बाज ओर नाम से आ कर मानो हम पर दया जाहिर करने लगी | 
उसने कविशज़ को हमांरे खर्चे का रुपया देने का वादा किया 
और कविराज से कहा कि मुझे कुछ तकछीफ न होने पांधे | 


शा न 












१७ ः उपन्यास 


': इस तरह बात करके ओर ऐसा भाव दिखाया मानो झुझो जान- 
ती ही नहीं आजही मुझे देखा है और मेरी दीन दशा पर बहुत 
दया कर बड़ा उपकार किया है| उस वक्त उसको जिसने देखा 
यही समभ्का मानों अभी स्वर्ग से कोई देवी आई है जो गरीब दुखिया 
पर दया करती फिरती हैं। उसके धर्ममय सारे शरीर में पाप का 
माम तक नहीं है | उसको देख कर सब चकपका गये | उसका ऐसा 
भाष देख कर सब हमकों कोसने ओर कहने लगे कि में पागल 
नहीं जाली हूं । दूसरे का नाम जोल करके पराई जायदाद लेने की 
तरकीब कर रही थी, इससे घुरू इसी हालत में रखना ठीक है । 
देवेन्द्र. ) उस वक्त तुम इस बात का कुछ प्रप्ताण नहीं दे सकों 
कि आननन्‍्दकुटीर ही में तुम्हारा खदा का निवास था और वह 
सब तुम्हारा है ।' क्‍ 
मनो० । प्रमाण तो बहुत था और में बता भी सकती थी, लेकिन 
उन्त सभों ने कुछ भी नहीं सुना । मेंने यह भी कहा कि घर में एक 
चोरकोठरी है उलकों कोई नहीं जानता यहां तक कि३ नं० वाली 
को भी उसका रास्ता नहीं मालूम है, में उस घर को भी दिखा 
सकती हूं, में ही आनन्दकुटीर की मालकिन हूं।... 
दैवेन्द्र० । तो भी उन्त सप्तों ने नहीं माना और तुमको. पागल 
ही बताते गये ? 
मनो ० । हां कुछ भी नहीं माना । तब में बहुत ही अकुलाई ओर 
सब खो जाने से मेरी दशा पगली सी हो गई। हमारे बाप ने 


पसीना छुआ कर अपनी जिन्दगी में कमाई करके जो धन बटोरा 
ाडलज ७ रे 
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था उसे एक बिलकुल बेजाने पहिचाने का हृथिया छेना केसे सहा 


 ज्ञाता ? सब तरह से में घबरा गई लेकिन नाउस्मेद्‌ नहीं हुई, कभी 


न कभी इसका भण्डाफेार होगा मेरे मन में इसका भरोसा रहा | 
अब संयोग वश कविराज के हाथ से छूट कर आप को शरण 
आई हूं । आपका नाम बहुत दिन से में खुनती थी | बहुत लोगों के 
मुद्द से आपको बड़ाई खुन चुकी हूं। बड़ाल हाते में आपके बराबर 
जासूस दूसरानहों है यह बात भी मेंने खुनी है। आप के सिवाय में 
ओर किसी को नहीं देखती जो मेरा इस बिपत में सहाय ही । 
देवेन्द्र० । कुछ परवाह नहीं में तुम्हारी बिपत दूर करने के लिये 


जी जान से कोशिश करू गा । 


खुश होकर मनोरमा बोलो--“ बाबू जी ! आपकी इस बात 
से मुझ बहुत कुछ भरोसा हुआ | भगवान की दया से आप की 
मिहनत जरूर फलेगी । आप की बातों से मेरे मन में जो भरोसा 
हुआ है उसे में बता नहीं सकती । 

देवेन्द्ररज । सकती हो । 

मनो ० । आप ही कहिये कसे बता सकती हूं ? 

देवेन्द्र० । ऐसे कि में जो कहूं उसको भला बुश विचांरे बिना 
मान लो | द क्‍ 

मनो० । बहुत अच्छा इसी घड़ी से में इस बात का वादा करती 
हूं कि आप जो कहेंगे मे' तुरन्त उसके पूरा करूगी । 

देवेन्द्र० । बहुत अच्छा, हमको तुमसे कई बात पूछने की हैं । 
नं० ३ का व्याह हुआ हे या नहीं ! 
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मनों० | तीन बरस पहले ऐसे ही थीं लेकिन आज कहर की 
बात नहीं जानती । 

देवे० । ओर तुम्दारी बहन कुमांद्नी ! 

मनो० । उसका ब्याह नहीं हुआ था 

देवे० । तुम्हारे भा बाप से कभी तुम्हारी मोसी मोसखा का कुछ 
ऋगड़ा फसाद हुआ था १ 

मनो ० । वह बात भी में आपसे संक्षेप से कहूंगी । 

देवे० । हां वह सब भी हमें अभी से ज्ञान लेना जरूरी हे | 

मनो ० । हमारे बाप थे एक घनी आदमी ओर कुमोढ़िनी के 
बाप हमारे मोसा बहुत गरीब थे | कुमोद्नो की माँ मेरी मां की 
जौआ बहन थी । जब तक मेरी मां ज्ञीती रही तब तक मेरी मौसी 
भी मेरे ही घर आनन्द कुटीर में रही | उन दिनों जब मेरी मौसी 
मेरे घर रहतीं थी मेरी और कुमो द्नी की उमर आठ ही नव बरस 
को रही होगी । 

देवे० । उस वक्त भी तुम छोगों के चेहरे में कुछ फरक नहीं था १ 

मनो० । नहीं कुछ भी फरक नहीं था | मोली भी हम लोगों को 
. पहचान नहीं सकती थीं। इस लिये वह रोज हमारे लिछाट पर 
 अचन्‍्दन का दीका दे दिया करतो थीं। जब हम छोग दोनों एक 
तरह की पोशाक पहनती थीं तब नोकर चाकर भी बड़ी भाफत 
में पड़ जांते थे | 

देवे० । एक तरह की पोशाक पहनने में किसका मन अधिक 

लछूग्रुता था तुम्हारा या कुमोद्नी का : 


की 
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 मनो० । कुमोदिनी का इरादा एक रंग की पोशाक पहनने का 
बहुत था। वह सदा हमारा जामा पहना करतीं थी | कभी कभी 
हमारी ही पोशाक सी अपनी भी तेयार कराती थी । 
देवे ० । ऐसा करने का क्‍या कारण था ? 
मनो ० । कुमोद्नी बड़ी हँसी ठट्ठा करनेवाली थी ।छन भर भी 
बिना मसखरी के वह नहीं रहती थी | वह नोकर चाकरों के साथ 
भी दिलगी करती थी ओर हमार भेष धर कर सदा उन लोगों 
के साथ हँसी मसखरी करती ओर उन हुकुम पर जारी करती थी । 
देवे० । ओहो, ठीक, इसमें भी कुछ पंच है। अच्छा ठहरो मेंने 


अब इसका भेद समभ्का है। उस बेजान पहचानवाली ३ नं० का ही 


देहान्त हुआ है और जो इस वक्त तुम्हारी ज़र जायदाद भोग रही 
है, बह ओर कोई नहीं तुम्हारी बहन नं० २ ही हे । 
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चौथा बयान 
घणनाप्रसड़-शेषांश 
मनोरभा कहने लगी--/हमारे बाप हम छोगों को ठीक 
पहचान सकते थे। उनको एक दिन का भी भ्रम नहीं हुआ । वह 
कहते थे कि हम दोनों के चेहरे में जो फरक है उसको वह 
मरूते थे। 
यह कह कर मनोरमा कुछ देश तक चुप रही,न जान कया कुछ 
हैर तक सोचती रही । फिए बोली--“एक दिन बाबा ने हमको 
अकेले में बुला कर कहा--कुमोंदिनी को ऐसी हँ सी मसखरी अच्छी 
नहीं है | एक तदबीर मेंने ऐसी की है जिससे किसी को यह सब 
गड़बड़ी नदीं सहनी पड़ेगी । मेंने सब नोकरों से कह दिया है जब 
लुम उन पर हुकुम करो तब यही अंगूठी दिखला देना। तब वह 
पहचान कर तुम्हारा हुक्म मानेगे। बिना अंगूठी के जे उनपर 
हुकुम करेगा डसको वह लोग नहीं माने गे । तुम इस अंग्रूठी को 
अपने बाये' हाथ में सदा पहने रहो । इतना कह कर उन्होंने 
हमारे बाये' हाथ में अंगूठो पहना दी | उसमें बहुत बंढ़िया बेल 
पत्ती नक्कासी की हुई थीं। उसी अंगूठी के कारण हमारा नौकर 
रामशुलराम ठगा गया था ४! 
.. देवेन्द्रवाबू ने पूछा, “ओंहो ! तुमने माल्यूम होता है उस अंगूठी 
को खो दिया |?! 
« ० मनोरमा बोली, “हां ।? 
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देवे० | कैसे खोया ? 
मनो ० । से मुस्े मालम नहीं | मेरे होश में तो दह चोरी नहीं 
गई । में' जानती हूं सोते में किसी ने उसको निकाल लिया होगा | 
देवे० । खैर तो भला भगूठी फैसी थी १ 
 मनों ० । अ'गूठी सोने की थी, उसपर बेल बूटे भी सोने ही के 
बने थे। बीच बीच में हीरे की कनी छेगी थी। कनियों के बीच मे 
एक पन्‍ना बिठाया हुआ था ।डउस पन्‍ने पर ओश्म लिखा था |बाबा 
ने जब उसको मेरे हाथ में पहना दिया तब कहा था कि उस 
अंगूठी में यह गुण है कि जिसके पास रहेगी वह बहुत सी 
सम्पक्ति का मालिक रहेगा । जो पहन कर फिए हाथ से उतारेगा 
डसकी गरीबी ओर आफत की सीमा नहीं रहेगी । द 
. देबे०। तो तुम्हारी इस समय की दशा से तुम्हारे बाप की चह 
बात बहुत ढीक मालम होती है। 
मनोरमा बोली, “वह बहुत दिन पहले एक बार द्वाविड़ 
देश को गये थे। चहीं एक ज्योतिषी ने उनको वह अ'गूठी 
दी थी। मेंने कई बार बाबा से अंगूठी का हाल पूछा था 


लेकिन उन्होंने पूरा भेद नहीं बतलाया | इसके बाद मेरी बहन 


 कुमोदिनी ने सप्रक लिया कि हम दोनों में कुछ भेद्‌ आ पड़ा 


है जिससे वह नौकरों को अब फन्‍्दे में नहीं छा सकती । इस भेद्‌ 


को ज्ञानने की उसने बड़ी बड़ी कोशिशे' की लेकिन जानने नहीं 
पाई | मेरी माता के मरने बाद वाबा मुरके दिल्ली ले गये उस 
समय भी मेरी मोली कुमेादिनी के साथ आनन्द कटीर ही में थी. 
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में बाबा के साथ विलों में दो बरस रह गई । में जानती हूँ उन्हीं 
दिनों कुमोंदिनी को अंगूठी का हाल नौकरों से मालूम हो गया । 
घरेल भगड़ा कलह की बात तो मुक्के कुछ भो माल्म नहीं है। 
दिल्ली से लोटने के एक्र बरस बाद बाबा ने मोला को बाल बच्चोंके 
साथ आनन्दकुटीर से बाहर चले जाने को कहा। बाबा बड़े कड़े 
मिजाज के थे, एक बार जो बात मुह से कह देते थे डलको कोई 
उलट नहीं खकता था | जब मोसखा मोसी कुमोदिनी के साथ 
आनन्दकुटोर से चले गये तब मु्के बहन बिना उदास लगा, 
लेकिन क्‍या करती कुछ वस नहीं था। तभी से कुमोद्नी का ओर 
हमारा साथ रहना छूट गया । उसके दो बरस बाद कुमोदिनी के 
पिता का देहान्त हो गया और बाबा के मरने से कुछ महीने पहले 
कुमोरिनी की माँ भी मर गई । 
देवे० । लेकिन तुम इतने में अपनी जायदाद से केसे हटा दी गई? 
जायदाद भी कुछ बहुत कम नहीं, दो दो छाख की जायदाद, फिर 
कानून का मामिला, डस जायदाद को तुम केसे खो-बेटीं ? 
मनो० । बड़ी सुगमता से दुश्मनों ने हमको अपनी जायदाद से 
अछग कर दिया। वह बांत भी बड़े अचरज की है। साहनगर में 
में एक नातेदार के घर नन्‍योते में गई थी । नातेदार के यहाँ 
ब्याह था--- न प क्‍ 
बात का2 कर देवेन्द्रवाबु ने कहा, “अच्छा ठहरो, एक बात 
बता लो, उस वक्त तुम्हारी बहन कुमोदिनी कहां थी ? क्‍ 
५ » मनो० । यह में नहीं जानती, उसका मकान चेतला गोपाछ नगर 
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में है लेकिन उसको न्योता गया था कि नहीं सो मालूम नहीं । 

देवे० । जिनके घर तुम न्‍्योते में गई थी उनकी अवस्था केसी थी ? 

मनो०। वह बहुत बड़े आदमी हैं | उनके यहां छिफ में ही आई 
न रही । जिस दिन उनके यहां सुहाग रात्रि को घम थी, उसी दिन 
एक आदमी ने मुर्दे एक चीटठी लाकर दी जिसमें लिखा था कि 
बाबा का एक पुराना नौकर बहुत बीमार है, उसके बचने का 
भरोसा नहीं हे, वह मरती बार हमको एक बार देखना चाहता 
है। उसका मकान बेलतला में है। उस चीटी को पढ़ कर मुरूसे 
रहा नहीं गया ओर उसी दिन कोट आने के इरादे से चीटी लाने 
वाले आदमी के साथ ही उस बीमार नोकर को देखने के चास्ते गई। 

देवे० । फिर वहां से उस दिन नहीं छोट सकी ? 

मनो० | नहीं, मैंने देख्खा तो उसकी दशा बहुत ख़राब थी,उसके 
कहने से में उस दिन रात को वहीं ठहर गई | दूसरे दिन शाह- 
नगर लोटी । 

दैवे० । तुम अफ्रेले बेलतला को गई थीं? 

मनो० । हां । 

देवे० । ओह बड़ा अन्याय हुआ ! 

मनो० । हां बाबूजी उसी अन्याय से तो में आज भिखारिनी 
बनी फिरती हूं | जब में शाहनगर को छौटी तब तीन बज गये 
थे। में लौट कर ओर किसी से बिना कुछ कहे उसी घर में सीधे 
चली गई जो हमको ठहरने के वास्‍्ते मिल्ला था और जिसमें में 


ठहरी थी | वहां पहले अपनी नौकरानी से मिलने गई।.. » .. 
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देघे० । तो उससे भेंट नहीं हुई ? 

मनो० । भेंट क्‍या होती वहां एक बड़ा गोंठकघन्धा दे खा । देखा 
तो एक और बड़े आदमी की लड़की उसमें ठहरी है जिसको 
मैंने जिन्दगी में पहले कभी नहीं देखा था। मेने मन में समफ्का 
कि में भूल कर दूसरे घर में आ गई हूं और उससे बिना कहे सुने 
भीतर चले आने को माफी मांग के में तुरत बाहर चली आयी। 
छेकिन बाहर आते ही मेरा सन्देह दूर ही गया क्योंकि जिस 
कोठरी में में' ठहरी थी उसके द्रवाजे पर राधाकृष्ण की तसवीर 
लटकी थी सो देखा तो अब भी लटक रही है । तब तो मेरा जी 
सूख गया। मन में खोचने लगी मालूम होता है नोकरानी सब 
सामान छेकर घर चली गई । जब में सुहागरात को नहीं लोदी 
तब उसने शायद्‌ समझ्दा होगा कि में बेछतला से बाहर ही बाहर 
अपने घर खिद्रिपुर को चली गई । जब घर के मालिक से मिली, 
जिसके बेटे की शादी थी ओर उनसे सब हाल पूछा तो उन्होंने मुर्के 
पहचाना ही नहीं, बहिकि यह कहा कि मनोरमा तो डसी दिन 
शाम के बेलतला से लोट आई और जरूरी काम बता कर पालकी 
करके उसी दिन सब सामान छे दें बिदा बिदाई होकर खिद्रिपुर 
चली गई। 

देवे० । तब तो तुम चकराई होगी द 

मनो० | चकराना क्या ऐसा तेसा, मं उस वक्त का हाल कह 
कर नहीं बता सकती | 
«० देवे० | तब तुममे क्या किया 

के 
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मनो० । तब मै' शुस्से से भरो हुई खिद्रिपुर पहुंची । 
 देवे० | वहां जाकर तुमने देखां कि कुमोंदितनी मनोरमा बनी 
बटी है और तुम माता पिता हीवा उसकी मौसेरी बहन कुमों- 
द्नीहो? 
मनो० । हां बावूजी टीक यही बात हुई । 
देवे० | तो तुमको फिर आनन्दकुटीर में जाने दिया ? तुमसे 
पहले किससे भट हुई ? 
मभो० । पहले ही रामगुलाम मिला । लड़कपन से ही वह कुमो 
द्नी को घृणा की द्वष्टि से देखता था। उस वक्त मुभे ही उसने 
कुमोदिनी समभ्भा और कुमोदिनी नाम से पुकार कर कहा, 
“तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे । मालकिन का हुक्म है !” तब में 
उसको अ'गूठी दिखाने चली तो सब अक्ी बक्की बन्द हो गई। 
देशवा तो उंगली खाली है, न जाने कब किसने अगूठी चुरा ली। 
_ देवे० । और कभी तुमने उस अ'गूठी को नहीं झ्ुल्ााया था १ 
 मनो० । नहीं | 
दें३० | तब तुमने कुमोदिनी को मिलने के लिये बुलाया ? 
मंनो० । नहीं में खुद उससे मिलने के लिये अन्दर महल की 
ओर चली इतने में रामगुलाम ने रोक दिया और कहा, “भीतर 
जाने देने का हुक्म नहीं है ।” तब में मारे लज्जा और ग्लानि के 
बद्हवास सी हो गई । उस वक्त मेंने क्या किया कया नहीं किया सो 
बर नहीं हे । 
देवे० । उस वक्त कुमोदिनी तुमले मिली थी? .. «& 
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मनो ० । नहीं, उसने घुकले मिलने से इन्कार कर दिया। 
देवे० । तब तुमने कया किया ? 
मनो० । तब रामशुलाम से बहुत सी बेमतलब की मेने 
बातें कीं ? 
देवे० | तुम खुद मनोरमा और उसकी मालकिन हो यह बात 
किसी तरह शमशुलाम को नहीं समस्या सकीं ? 
मनो० । ना, किसी तरह नहीं । क्‍ 
देबे० | तब रामगुलाम ने कया कहा ओर कया किया ? 
मनो० । पहले उसने मेरी सब बात ध्यान से सुन लो पीछे बड़ा 
नाराज हो कड़क कर बोला--“कुमुद | तुम चालाकी करके हम 
: हे नहीं निकल जा सकती हो, मेरा नाम रामगुलाम है, मेरे पास 
ठगपना नहीं चलेगा। मेंने मनोरमा बहिन से सुना है. तुम अपने' 
को मनोरमा कह के बहुत जगह चालाकी से लोगों को ठगती 
फिरती हो । वह चालाकी हमसे नहीं चलेगी, जाओ अपना. रास्ता 
देखो, तुमको भीतर जाने देने का हुक्म नहीं है?” । तब में बहुत 
व्याकुल हुई ओर पागल की तरह विक्षिप्त हो पड़ी | क्या करू' उस 
"तीन नम्बरवाली कुमोदिनी को अपना सब राज पाट सिंहासन 
देकर लछोट आई | क्‍ 
वे० । इस मामिले के कितने दिन पहिले तुमने भुकलास में 
नंबर तीन को देखा था 
मनो ० । कई महीने पहले 
»«» पेये०। वह क्या तुमसे तुम्हारी बहन कुमो दिनी बन के ,पिलीथी ? 











मनोरमा २८ 


मनो० | हां । 

देवे० । वह तुम्हारी बहन है या नहीं इसी बात की जांच के 
लिये न तुमने रामगुलाम को कुमोदिनी के घर भेजा था ? 

मनो० | इसी के लिये। 

देवे० । उसने छोट कर क्‍यां कहा कि कुमोदिनी घर पर है 
वह अपनी आंखों से कुमोदिनी को देख आया था ? द 

मनो० | हां | 

देवे०। रामसुलाम पर तुमकेां कभी किसी तरह सन्‍्देह 
हुआ था ? 

मनो० | नहीं कभी नहीं। 

देवे० । जब रामगुलाम लोट आया और तुमको कुमोदिनी का 

खत्चा हाल खुना गया और तुमने भी नं० ३ का जाल अच्छी 
तरह समभझ लिया तब तुमने क्‍या किया ? 

मनो० । तब मैंने नं० ३ को पुकार कर उसके मुह पर कह 
दिया कि तू जाल करके आई है, लेकिन वह बड़ी चालांक है। 





मेने बहुत सी टेढ़ी सीधी उसको खुनाई उसने कुछ नहीं कहा 
केवल हें हैं. करके हंस दिया। मैंने रामगुलाम को बुला कर 
उसका जाल-करम उसके आगे भी कह दिया लेकिन नं० >- 
ने उसकी तरफ भी मुह करके हंस देने के सिचाय और कुछ 
नहीं कहा | न 

देवे० । यही हंसना मानो उसंका जवाब था । क्‍ 
. मनो० । हां खाली हंसना ही। ..... ७. 











न. फैल 


$ 


कब ना-+-“०---+३०७८०ऊछ७-७४-+७ स०- तने: ० पा सलस-प सन पतन न ली ननकनन न न्‍+ग7ए7 7 


ड् 








२६ द उपन्यास 

देवे० । वही हंसी तो इस वक्त ज्लुढ्म कर रहा है, वह हंसी बड़ी 
भयंकर थी 

मनो० | हां बाबज़ी बड़ी भयंकर थी । 

देवे० | फिर क्‍या हुआ; उसने बातों का कुछ भी जबाब 
नहीं दिया ? 

मनो०। जवाब दिया था, कहा कि “बहन, आज तुम हमको ऐसी 
बात कहती हो | अच्छा कह लो, रामशुल्ाम को बात कह कर 
हमको जालसाजिनी बनाती हो सो ठीक है, दिन बिगड़ने से 
सबकी ऐसी ही गति होती है | तुम इस वक्त राज़रानी हो और में 
समय के फेर से मिखारिनी हूँ फिर हमारा तुम्हारा वह भाव केसे 
रहेगा ? वह लड़कपन की सब दया मया तुम्हें इस वक्त भूल जाना 
कुछ अचरज की बात नहीं है लेकिन इसका अलबत्त मुझको 
दुःख है कि में तुमको इस संसार में अपनी भशेले की समम 
कर बहत कुछ आशा करती थी सो सब आज दिल से दूर कर 
देना पड़ा 7? द 

देवे० | डैकिन तुम ठीनों का एक सी होना भी बड़े आश्चर्य 
की बात है। भला फिए उसकी बात सुन कर रामशुर्म कया 
बोला १ 

मनो० | वह तो खुनते हो बहुत बिगड़ा छेकिन जब तक वह 
जालसाजिनी खड़ी रही तब तक हमारे दबाने से घुप रहा | जब 
चली गई तब हमसे कहा कि अगर आप नहीं दाबतीं तो इस 
*छगनी की मैं मजा दिखा देता ओर उसे यहों - खतम कर देता 
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फिर चाहे फांसी होती तो हो जाती |जब मैंने पूछा कि तुम 


इतना क्‍यों बिगड़ते हो तब कहने छगा कि तुमको मालम नहीं 


है यह ठगिनी कुम्तुदिया के साथ मिल कर आपका घने दोौछत सब 
ले लेना चाहती है । 

देवे ० । रामगुलाम हो शियार आदमी है । 

मनो ० । फिर मेंने रामगुक्काम को उसकी बात बिसार देने के 
लिये कहा। 

देवे० | जिनके घरमें यह काएड हुआ था उनमें से किसी को 
'जुमने यह सब बाते बताई थीं ? 

मनो० । नहीं इस बारे में मेंने किसी से कुछ नहीं कहा। 

देवे० । अच्छा तो तुम पर जो चक्र चला रहा है उसकी यह' 
आूमिका है। उनका ज्ञाल फेंठ गया है। उन दोनों दुश्मनों में से 
एक प्रिगी शेग से मर गई है। तुम्हारी बहन कुमोद्नी और 


नस्ब॒र ३ ने पिछ कर यह सब चक्र चलाया होगा। उन दोनों ने 


मिलकर तुम्हारी सम्पत्ति बांद छेने की सलाह की होगो। उन 


दोनों में से एक अधिक चतुर साहसी ओर चालाक है। मालम 


होता है उसने सब अकेले हथियाने के लिये दूसरी को मार 
डाला हैं। जब उसने समझा कि रामशुला/म भी उसकी चतुराई सम*द् 
गया तब उसको भी मार डाला । 

मनो ० । हां बाबू जी ! यही हमको भी मालम होता है। 

देवे० । पाप पाप के पीछे दोड़ता है । एक पाप करके उसको 


छिप ने के लिये आदमी को उससे बड़ा पाप करने की इच्छा 
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बहुत सी घटनाय देखी हैं, बहुत से खून खराबी के मामिले हाथ 
में छेकर उलके अपराधी का पता लगाया है, लेकिन तुम्हारे 
मामिले के ऐसा पेचदार मामिला हमको पहले कभी नहीं मिला । 

मनो ७ । हाँ बाबुज़ी, यह मामला है तो ऐसा हो । 

देवे० | अच्छा इस मामिले का निबटेरा करके तुम्हारे जायदाद्‌ 
तमको दिलायी जायगी। 

मनो० । हां बाबूजी ! में सो इसी उस्मेद ले आपको शरण में 
आई हूं। 

बे०। कुछ परवाह नहीं में सब दूध का दूध पानी का पानी 

अलग कर दूगा । मेरा नाम देवेन्द्रविजय मित्र है.। मेरी मेहनत 
कभी निष्फल नहीं जायगी | 

मनो० | आपकी बातों से हमको बहुत आशा हुई है। 

दबे० । लेकिन हम लोगों को एक बात का हमेशा ख्याल 
रखना होगा। 

मनों० । किस बात का 

देखे० । इस वक्त तुमको कदम कदम पर आफ़त हे । 

मनों० | हम पर जो आफत आने को थी सो तों आ चुकी अब 
उसमें ओर क्या बाकी हे ! कक 

देवे० । खुनो, तुम जो भाग आई हो सो इस वक्त सत्र जाहिर 


की 
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हो गया है। अब तमको फिर पकड़ने के लिये वह सब जगह 
तमको ढंढ़ते हैं। अबकी अगर तुमको उन खबों ने पकड़ा चो 
जानती हो क्या होगा ? । 
. मनो७ । नहीं बाबज़ी में तो नहीं समम्धती । 

देवे० ! में उसकी समझता हूं | अबकी अगर तुम किसी तरह 
से उनके फन्‍दे में आई' तो तुम्हारा निस्तार नहीं है | वह तुम्हारी 
जान नहीं छोड़े गे । तुमने अपने बचाव के लिये कोई उपाय किया 
है या नहीं ? 

मनो० । नहीं बाबूजी | उपाय ठो मेने कुछ नहीं किया है न 
मेरे पास कोई उपाय है। जो है यही है कि इसी तरह बाहर ही 
बादँर रहूंगी। | 

देवे० । नहीं, नही', यह बात ठीक नही' है । तुम्हारी उमर इस 
तरह बाहर ही बाहर घूमते रहने की नहीं है। ऐसा करने से तम 
विपत्ति में गिर पड़ोगी ओर वह विपत्ति बड़ी भयानक है, वह 
विपत्ति या तो तुप्तको कविशज के कोद में डालेगी या यमराज 


'के हाथ में देगी । 


मनो ० । ते बाबूजी यम के हाथ में जाना हमको अच्छा है। 

दे० । छुना तुमका किसी के हाथ जाना नहीं होगा। एक 
उपाय हैं । तुमने अभी वादा किया है कि हमारा कहना सदा” 
मानागी | बल हमारा हुफ्म है कि हमारे कहे बिना इस घर से 
कभी बाहर नहीं होना । क्‍ हि 

मनो ० । यह तो बड़ी खुशी की बात है, में आपके बिना हुक्म 


हक 
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शे३े द उपन्यास 
कहीं नहीं जाऊगी | 

देवे० । हां, यहीं हमारी रूत्री के पास रहो, वह तुम झो अच्छी 
तरह से रफ्खेगी, अपना समझ तुमसे घतेह करेगी। तुम अपने 
साथ कुछ असबाब भी लाई हो ? 

मनो ० । हाँ एक गठरों कपड़ों को है। 

देवे० । कहां है ? 

मनो ० । जग्गू बाबू की बाजार में एक दुकान पर रख आई हूं । 
में दो तीन दिन भूली रह गई थी। यहां कोई हमारा नहीं था इससे 
डसती दुकान पर जाकर खा पी के वहीं गठरी रख आई हूं । 

देवे० | उस गठरी में कोई बहुत दाम की चीज हैं ? 

मनो ० । नहीं बहुत दास की कोई चोज उसमें नहीं है| 

देवे० | तो उसे लाने की जरूरत नहीं है तुम यहीं रहो तुमको 
सब चीजें यहीं मिलेंगी । जब तक तुम अपनी जायदादू न पाभो 
तबतक तुम्हें जो जरूरत हो वह हमारे घर से छो । इस वक्त उस गठरी 
को न लाना ही अच्छा है। तुम्दारे दुश्मन तुमको पकड़ने के लिये 
जरूर चारों ओर घूमते होंगे । जरूर किसी ने तुम्हारी उस गठरी 
का पता पा लिया होगा और कोई न कोई दूत वहां रूगा होगा 
कि तुम वहां गठरी छाने ज्ञाओ तो वह पकड़े | इससे बेहतर है 
कि तुम हर्गिज उधर नहीं जाव | अच्छा एक बात बतकाओ, उस 
४३७ क?” नम्बर पुलिन्दे में क्या क्या कागज पत्र है तुमको इसका 
कुछ अन्दाजा है ? द 
__ मनो० । नहीं मुझे इसका कुछ भी अन्दाजा नहों है। कप 

# रे | 




















मनोरमा है, 


देचे-द्रविजय ने अपनी स्त्री को पुकारा | रेवती सामने आई। 
देवेन्द्र बाबू ने रेवती से कहा--“तुम इनको अपनी बहन के समान 
मान कर रफ्खों, देखो इनको किसी तरह की तवालीफ न हो ।” 

दिलगीबाज रेवती ने मुस्कुरा फर कहा--“तो फिर आप 
इनको क्या मान के रक्‍्खंगे १” 

देवेन्द्र बाबु ने भी मुस्कुरा कर कहा--“तुमको हर घड़ी हंसी 
ही सूझती है | जितनी ही तुम्हारी उमर बढ़ती जाती है उतनी ही 
तुम बांलक बनती जाती हो । अच्छा तुम इनको हमारी बहन जान 
के सेचा कगे। 

रेबती० । बहुत अच्छा दजूर सकोर श्री जासूस महाराज वहुत 
अच्छा !! ह 

देवे० | अच्छा अब विल॒गी बन्द करो, हंसी ठट्ठा का समय नहीं 
है । शचीन्द्र कहां गया ! 

रेव०। आपका शचीन्‍्द्र तो अभी बाहर खड़ा कान लगाये 
आप दोनों भाई बहन की बात खुन रहा था, जब में भीतर आई 
तब बाहर गया है | 














हरे उपन्यास 


पायंवा बयान 

द र-सलाह 

शचीन्द्र देवेन्द्रविजय की बहन का लड़का है। दूधेन्द्रविजय 
का सहकारी और उप्र में उन्‍नीस बरस का है | 

बाहर आकर देवेन्द्रविजय ने शचीन्द्र को पुकारा ओर उसके 
पास आने पर पूछा, “शच्ीन्द्र ! तुमने सब खुन लिया ! मामिला 
क्या है सो सब समस्ूा ! 

शची ० | हाँ बहुत सा समर लिया है। 

देवे० । क्या समन्दा है कहो तो ! द 

* शची० । बड़ा बिकट मामला है ! 

देबे० | बिकट तो है ही लेकिन तुम मनोरमा को पागल समरूते 
हो या नहीं ? द 

श्ची० । मनोरभा थेसे ही पागल है जसे हम । 

देवे० | अच्छा खिद्रिपुर में आनन्दुकुटीर की कोन मालकिन 
बनी बेठी है, मनोरमा की बहन कुमोद्नी या नम्बर तीन बाली * 

शची० | यही तो जानना बोहड़ है । 

देवे० | खेर बीहड़ तो हैं ही, लेकिन तुमले हमको एक बात 
पूछने की है । 

श्ची० । पूछिये ? 

देवे० । तीनों में से कोन मरी है, कुमोदिनी या नंबर तीन ? 

शची० | यह भी टेढ़ी बात हे 


थी 











पनोरमा क्‍ क्‍ . इद्ध 

देवे० । अच्छा जहर के मामिले में कया समझते हो ? 

शची० | मनोरमा की बात ठीक है । क्‍ 

देवे० । मेने भी यही बिचारा है। इस बारे में हमारी तुम्हारी 
राय एक ही ठहरी | लेकिन किस डाक्टर ने रामगुलाम और उस 
स््री को दवा दी थी इसकी जांच करनी चाहिये । 

शची० | हां यह भी अच्छा है । 

 देवे० । अच्छा इस जांच का भार तुम पर रहा | कोशिश करके 

पता लगाओ | कल शाम को आनन्दकुटीर में हमसे मिलना । 

श्ी० | बहुत अच्छा, वहीं मुलाकात होगी। 

शचीन्द्र इतना कह कर भीतर चला गया। थोड़ो ही देर में 
एक मैछा कपड़ा पहन पश्चिम देश चासी बन कर वह बाहर आया 
और अपना नाम अपने हीं मन में बुलाकीलाल रख कर घर से 
चलता हुआ । 

देवेन्द्र बाब्‌ भी वेष बदल कर अपने काम को रवाना हुए। 








३७ क्‍ क्‍ उपन्यास 
छठवाँ बयान 
वकील तुलसीदास बसू 
_ चकील तुलसीदास बलू का मकान भवानीपुर केखारीपाड़ा 
में है। मकान में वकील साहब अकेले बेठे हें। सामने से 
एक बूढ़ा किसान आकर बोला--“आप ही का नाम वकोल बाबू 
तुलसीदास है १” तुलसीदास ने जवाब में कहा--“हां में वकील 
हूं । मेरा ही नाम तुलसीदास बोस है।” 
किसान० । अच्छा बाबूजी ! मैं बड़ी अच्छी साइत में घर से 
चला था कि आपसे भेंट हो गई | मे' बड़ी जरूरत बल आपको 
सेवा में आया हूं। आपको देख कर हमारे मन में भक्ति हो रही है, 
बड़ी श्रद्धा होती है। मैने अपने एक साथी से आपकी बहुत 
बड़ाई खुनी है। 
तुल० । अच्छा खेर खुना होगा, तुम्हारा नाम क्या है 
किसान० । मेरा नाम मेलाराम है, जब मेरा नाम मेलाराम हुआ 
तो मेरे बाप का नाम है ठेलाराम ओर मेरे दादा का नाम ढकेलाराम 
ओर ऐसा हुआ तो आप समन लीजिये कि-- 
बात काटकर वकील साहब बोले, “बस बाबा ! बस ! माफ 
करो, तुम्हारी वंशावली हमको दर्कार नहीं।” 
किसान० । क्‍या कहते हैं दुर्फार नहीं है ? अच्छा द्कांर नहीं 
तो नहीं सद्दो | आप ही न छुनते हैं कि पागलों की दवा दारू का 
बन्स्मेवस्त करते हैं ? आपके हाथ कौन तो एक ठो बड़े कविराज 


की, 
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कि कपिराज़ हैं, स्रो सुनते हैं पागल रोग के बड़े ओस्ताद हैं? 
यहुत से पागलों को साइत आपने उनके यहां भेज कर आराम 
कर दिया है ? धन्य महाराज धन्य बाबूजी आपको ! आपको जांघी 
जवानी सलामत रहे, भगवान्‌ आपको दिन दिन दोबर करे, आप बड़े 
द्यावान हें । 


डिसान की बात खुनकर वकील सांहब न जाने क्‍यों चॉंक 
उठे और कड़क कर बोले--/इसमें तुम्हारा क्या नुकसान होता है !!” 

किसान० । बाबूजी नुकसान को बात क्या आप जानते नहीं, 
इसमें हमारा मतलब हैं | हमारी एक छड़की हे सो महा पागल एक 
दूम पागल बिलकुल ही पागल है। हमारे संघाती जीअन बाबा ने 
कहा है कि आप बहुत...... 

तुल० । ( बात काट कर ) भरे तो तू रहता कहां हैं ! 

किसान० । बाबूजी बहुत दूर नहीं मटियाबुरुज मे रहते हैं । 
जीअन बाबा कहते रहे कि कोई पगली आ के आनन्दकुटीर को 
अपना कह के चारों ओर रोती फिरती थी आपने दया करके अपने 


 उसीओस्ताद्‌ कविराज के यहां भेज दिया। सो बाबूजो हमारी भी 


बात मानों, गायगोहार बाबूजी गायगोहार तिरियागोहार में बड़ा 
घरम है, आप हमारी. लड़की को भी....... 

बात काट कर फिर वकील ने कहा--“चुप रहे! जी! जाव 
हमसे कुछ नहीं होगा।” द 

किसान०७ | कुछ नहीं होगा ! बाबू जी कहते छाया हैं ? हेागा 
नहीं कि करेंगे नहीं ? क्यों ? भछा नहीं होगा क्‍यों? कब 


आप] 





ब्स्डे 








उपन्यास 





तुल० । वह हमारा काम नहीं है । 

किसान० । काहे ? मेंने जोअन बाबा से सुना है यह आपहीं 
का काम है आपही की दया है। 

तुल० । जीवन भूठ बालता है । तुमकेा अगर ऐसी ही जरूरत 
है ते! खुद डाक्टर बुढा सकते है। | वह लेग तुम्हारी लड़की की 
दवा का बन्दोवस्त कर देगे। में वक्कील हूं, मुझे इन बातों की 
कुछ खबर नहीं है | 

किसान०। थरे ! ते क्या जीअन बाबा कूठा आदी है ? वह बूढ़ा 
तो बड़ा कूठा निकला | 

तुल० । बेशक । 

किसान० । तो वकील बाबू आप उस लड़की को... ... 

बात कट कर घकील साहब बोडे-“में काहे को किसी 
लड़की को भेजू'? उसका हाल डाक्टर लोग जानते हैं | वह 
लड़की पागल हैं या नहीं इसी के बारे में मेंने केवछ गवाही 
भर दी थी |” . 

ख। किसान» । हो | है। ! ठीक, वह पागल है या नहों इसी का आपने 

विचार किया था ? अच्छा तो बांबूज़ी दह सचमुच पागल थी ? 

लापरवाही से वकोल ने कहा--“नहों जो ! बहुत पागल तो 
नहीं थी लेकिन--? 

किसान 9 । छेकिन क्‍या ? जब पागल नहीं थी तब आपने कसे 
उसको पागल कह कर गवाही दी ? 
.. «_«> तुल० । अजी पागल तो थो ही, तुम इस वक्त यहां से चले जाब 


हु हे ] 
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हम दूसरी चिन्ता में हैं । 
. किखसान० । से तो बाबूजी ! मात्यूम ही हा।ता है! लेकिन साहब 
आप से एक और बाप है। 
तुल०। कया काम है जर्दी बेलो ।हमके फुरसत बहुप कम है । 


फिसान० । अच्छा ते उन डाक्टरों का नाम कृपा है? अपनी ' 


पंगली सनन्‍्तोख्िया के मारे में बहुत तंग है। रहा हूँ? 

तुल०। तो में क्या करू ? छुझे डन डाव्टरों का नाम मालम 
नहीं है। 

किसान० । नहीं बाबूज़ी ! आप दुखिया गरीबों के मा बाप हैं । 
जानते हैं ओर...... 

तुल० | भाई तुमने ता बहुत तंग किया | हमक़ा तम्हारे साथ 
बेफायदा बकबक करने की फुरसत नहीं इस वक्त तुम चले जाव। 

किसान० | अच्छा जाता हूं तो छेफिन अगर... ... 

तुल०। ( क्रोध करके ) भरे तू कहां का बक्की है | बार वार 
कहते हैं फुरसत नहीं है इस वक्त यहाँ से चला ज्ञा !! 

इतना कहते कहते वकील साहब गुस्से के मारे उठ खड़े हुए | 


दढ 








जाऊ ?” 
तुल० । हाँ अभी । इसी घड़ी ! इसी दम | 
किसान ० | तो चला ही जाऊ' एक दम ? द 
तुल० | हां बे हां, कह तो दिया, बेहया कहीं का, कितना कहूं ? 
. किसान० । अच्छा खांदब जाता हूं। इतनी देर तक आपके पास 


ही#, 

















छर्‌ उपन्यास 


खड़ा था मन में थोड़ा सा मोह हो आया है । इसी से जॉते नहीं 
बनता | एक दम चले ज्ञाने से अनचित कहलायगा इसी से 
जाठा हूं, घीरे धीरे ओर जाते जाते जाऊंगा ! 

तुल० । देख अगर अभी नहीं चला जाता तो गरदनिया देकर 
बाहर कर दूगा। 

किसान० । अरे बाप रे ! आप एक दम इतना कड़ा हो जांयगे ? 
इलना कड़ा, इतना गरम ! पहले आप जितना नरम थे उतने द्याल 
थे, अब इतना गरम हो जांयगे कि भरका दंगे, गरदनियां देंगे ? मेंने 
ऐसा क्या गुनाह किया है ? 

तुरू० । मेंने तुमको पचास बार कहा, “में इस चक्त काम में हूं 
फुरसत नहीं है” तुम यहां से चले जाब । 

किसान० | अच्छा तो क्‍या छुआ ? इतनी देर तो रह चुका । 
थोड़ा ओर रहूं इससे आपका बहुत हरज नहीं होगा ! 

तुल० | तो तुम बिना धक्का खाये नहीं जञावगे  गरदून पर हाथ 
लगाना ही पड़ेगा ? 

. किपस्तान०। गरदून पर हाथ लगाने से आप आफत में 

पड़ जाँयगे । 

तुल० | आफत में पड़ेंगे हम ? हम पर आफत लाबवोगे ! 

किल्तान० । हाँ साहब ! हमको मिरगी आती है,रह रह के घूर्छा 
आजाती है इसपर से आप और धक्का देंगे तो बड़ो आफत होगी । 

“दूर हो पाजी यहां से ! बदमाश छुब्चा कहीं का !!” कहते 
. हुए तुलसी बाबू कूद के किसान पर जा पड़े । लेकिन किसान भी 


कक 
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गाफिल नहीं, ज्योंही उसकी गरदन पर वकील साहब ने हाथ 
लगाया कि किसान ने वही हाथ पकड़ कर तुलसी बाबू को जोर 
से खींचां और मटकार कर ऐसा फेंका कि वकील साहब का 
दीघे देह एक कोने में जाकर घम्म से गिरा। 

बाबु को तलमला कर गिरते देख किसान ने कहा--“में तो 
बाबूजी पहले ही कहता था कि मुझे छूर्छा का रोग है जिसको 
लोग मझुगबायी कहते हैं। आप तो कानूनी आदमी हैं. रफा दफा 
देख के ओर चूक सूझ कर चलना चाहिये, हम लोग किसान हल- 
जोते बिलकुल गँवार घोंघाबसन्त होते हैं। अच्छा अब राम राम 


' द्वाग कर मेलाराम कूच करते हैं ।” 


कहकर किसान वहां से बाहर चला गया । 

भीतर व कीली बेठकसे निकलकर किसान ज्यॉही बाहरी दालान 
में पहुंचा कि उसके बगल से एक स्त्री सामने से आकर भीतर 
चली गई | उसका मुह लम्बे घू घट में छिपा था । 

किसान के चले जाने पर स्री सरासर भीतर चली, चलते 
चलते मन में बोली--“अरे बाप रे ! यह देवेन्द्रबिजय जासूस बूढ़े 
किसान के रुप में यहाँ क्‍यों आया था ?” 











8३ क्‍ द उपन्यास 


सातवां बयान 
धूघटवाली कोन है ? 


घंघटवाली ने भीतर जाकर किवाड बन्द कर लिया और 
वकील से पूछा,--“अभी कोई आपके यहाँ आया था * 

वकील साहब केने से उठकर हांफ रहे थे। हांफते ही हांफते 
बेले,--“हां एक बुडढा आया था।” 

घू'घ० | वह कोन था 

तुल० । काई किसान था, मटियाबुरुज में रहता है । 

घू'घ० । आपसे उसका क्या काम था : 

तल० । उसकी कोाई लड़की पागल है उसकी दवा का बन्दाबस्त 
कराने को आया था | लेकिन में समझता हूं उसकी लड़की पागल 
हो या नहीं वह खुद उससे ज्यादा पागल है । 

घ॑ंघटवाली ने कहा, “और मेरी समझ में उन दोनों से 
ज्यादा आप पागल हैं।” 

तुल० । क्‍यों तुम ऐसा क्यों कहती हो 

घंघ० । सो कारण में पीछे बताती हू पहले आप कहिये उसने 
आकर आपसे क्‍या कहा १ 

तुल० | यही तो जो मै ने तुमसे कहा 

घंघ७ । अच्छा चह अपनी लड़की की दवा कराना चाहता है तो 


... ##आपके यहां आने का क्‍या मतलब १ _ 
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तुल० । उसके किसी हेती ने भेजा था जो मनोरमा का हाल 
जानता है । आा 3 

घुंघ० । ठीक है ठीक है। यही में श्री समझती हूं। अब तुम 
जान लो इतना पूछने का मेरा यही मतलब है कि वह किसान 
दूसरा कोई नहीं खुद्‌ देवेन्द्रबिजय मित्र जासूस था। 

घूंघटवाली की बात सुनकर वकील तुलसीदास काँप उठे। 
अकचका कर उससे पूछने लगे,--“कपों कसे तुमने जाना कि वह 
देवेन्द्रविजय था १” 

घूंघ० । में खूब जानती हूं । 

तुल० । तुमने उसको कहां देखा ? 

घूंघ० । अभी मुझे बाहर दालान में मिला था | एक दिन ओर 
मैंने उसके इसी रुप में देखा था । 

तुल० । तम भूलछती ते नहीं ? 

घूंघ० । मैं क्या भूलंगी ? 

तुल० । अगर सचमुच देवेन्द्रबिजय कह्दो ता हे! भी सकता है, 
यह जरूर वही है । तमके भी जानता है ? 

घंघ० | नहीं। 

तुल० । तो हमारे पास क्‍यों आया था ! हु 

घूंघ० | आपके पास क्‍यों आया था से में क्यः बताऊं ? बड़े क्‍ 
अचरज की बात यह है आपने उसके कुछ भी नहीं पहिचाना ? 
तो भी में यह बता दूगी कि आपके पास क्यों आया था। 

तुल० । कहे, कहे, जल्दी कहे। ,तुम्हारी बातों से में बहुत, 
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अकचका रहा हूँ 

घंघ७ ! में तो कहतो ही हूं। लेकिन एक घणटा पहिले में आ 
जाती ते! आपके साफ उसके आने का कारण मालूम है। जाता 
और आप भी ख़ुद खबर्दार है। जाते। 

तुल०। में तुम्हारी इन बातों को कुछ भी नहीं समझता । 

घुंघ० | वह आपको बेवकूफ बना गया है । 

तुल० । तो कहो भी, कसे ? 

 घंध० । कहूं कया, वह तो भाग गई है । 

तुल० । कोन ? 

घंघ० | मनोरमा | 

तुल9 । मनोरमा भाग गई ? कब आगी ? केले, भागी कसे !? 

धंघ० । उसको भागे आज चार दि हुये, बड़ी चालाकी से 
भागी है । 

तुल० । भरे यह तो सपने की सी बात माल्दूम होती है । गो विन्‍्द्‌- 
प्रसाद कहाँ था ? 

घंघ० | सोता था। 

तुझल० । वह उसको पकड़ने की तद्बीर कर रहा है ? अभी तक 
पएकडी नहीं गई ? 

घंघ> | अब तक पकड़ी नहीं गई | पता भर पिला हैं । 

तुल० | कहा हैं। 

घंघ० | इसो सवानोपुर में हें । 
«*» लुट० | ओर गोविन्द कविशज १ 
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घंघ० । भवानीपुर में । 
तुल० । कैसे पता मिला है ! 
घंघ० । जग्यू बाबु की बाजार में एक दुकान पर उलकी गठरी 
मिली है, लेकिन मनोरमा नहीं मिली । 
तुल० । तो चह गठरी लेने जरूर वहाँ आवेगी। 
धंघ० । नहीं । 
तुल० । क्यों? 
घंघट ७ । देवेन्द्र विजय यहां आया था। 
तुल० । आने से क्या हुआ ! 
घू'घ० । आप वकील होकर इतना भी नहीं समभ्चते ! वह देवेद्- 
विजय के यहां गई है । देवेद्ध ऐसा कन्चा आदमी नहीं हे कि उसको 
गठरी लाने के वास्ते आने देगा । 
तु० । तो क्या तुम समर्ूता हो कि देवेन्द्रविजय ने मनोरमा 
. का यह मुकदमा अपने हाथ में लिया है १ 
घंधट | बेशक । 
तुल०। मनोरमा को छिपा रक्‍्खा है ! 
घंघट० । जरूर. 
ठतुल० | कहां ! 
घुंघट० । अपने घर ही में रक्‍्खा होगा । 
तुल० । उसका मकान कहां है जानती हो १ 
“जानती हूँ” कहकर घृंघटवाली मुसकुराई ओर बोली, 
“हमारे जानने से यहाँ बाकी क्या है ? अगर न जानती तो इस 
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तरह राज करने पाती ? अब तक जेल में जा चुक्ली होती । देवेन्द्र 
चक्रबेड़े में रहता है ।” 

तुल० । तो भल्ता अब क्या करना चाहिये ? क्या उपाय है ! 

घंघट॑० । उपाय तो एक ही है, उसके घर रे मनोरमा को 
बाहर घसीट छाना | 

तुल० । कठिन है । 

घंघट० | कठिन है! आप देखना कल उसे जरूर ही पकड़ 
लाऊँगी । और अब की ऐली जगह में भेजुंगी कि जहाँ से भाग | 


द नहीं सकती 


तुल० । अच्छा तो क्‍या तुम ऐसा समभ्कती हो कि मनोरमा ने 
सब हाल देवेन्द्रविजय से कद दिया है ! द 

घंघट । बिना कहे दैवेन्द्रबिजय यहाँ क्‍योंकर आंता ! 

तुल० । देवेन्द्र बड़ा मजबूत आदमी है । 

घंघट० । वह सदा का मज़बूत है । 

तुल० | लेकिन मनोरमा के उसके यहाँ से एक बार बाहर 
निकाल ठाने पर उसकों फिर डर नहीं रहेगा । 

घंघट०। हाँ अगर उसके खून की वह जाँच न करे तब | 

तुल० । किसका खून ! मनोरमा का ? मनोरमा का खून 
करोगी कया 

घंघट+। हाँ ऐसा किये बिना देवेन्द्रबिजय के हाथ से निस्तार 
नहीं हैं। अगर मनोरपा जीती रही तो वह उसे ढ़ ढ़ कर बाहर कर 


.. छेगा और हम छोगों को आफत में डालेगा । जब यह मर जायगी 


कक 














मनोरमा 


तब किसके जरिये से अपना काम चलावेगा ! 

तुल० । अगर मनोरमा को देवेन्द्र के हाथ से बाहर न कर सके 
तो क्या दो 

घंघट० । इसके सिवाय एक और उपाय है जिससे हम लोग 
उेखटके हो सकते हैं। छेक्रिन डस उपाय में बहुत अकक्‍्छ और 


जोर दककार है । 
तुल० । क्‍या, साफ बोलो । 
घट ० । वेवेन्ट्रविज्ञय को ही मार डालना । 
इतना सुनते ही चक्कील साहब आसन छोड उठे ओर बोले 
«हाँ यह तो हम लोग बेखटके कर सकते है छेकिन तुमने क्‍या 
करना बिचारा है?” के १2 
घंघट० | पहिले मनोरमा को हाथ में लाना । 
तुल० । कैसे हाथ में लावोगी मुझे बता सकती हो 
“थी नहीं, जब जछूरत पड़ेगी तब में खुद बता दूगी।” कह 
कर धघंघट वाली उठ खड़ी हुई । 
तुल० । इस वक्त तुम जातों हो ? तो अब कब मिलोगी ? 
धंघट ० । एक घण्टे बाद भी हो सकता है ओर एक हफ्ते तक 
नहीं हो सकता | लेकिन आप अब होशियार हो जाइये | सब से 
खबरदार होकर बात करना सीखिये । किसी का विश्वास न 
किया कीजिये । 
तुल० । क्यों ऐली खबरदारी करों ! 
 अंघ०। आप इतता भी नहीं समझते ? में कहती हूं कोई मुल॒ल- 
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मान साहेब भोजपुरिया या मारवाड़ी बेजान पहचान का आपसे 
मिलने आये तो खूब जानना वह देवेद्धविजय के सिवाय दूसरा 
कोई नहीं है, याद रखना | 

तुल० । अब हमको खब याद्‌ रहेगा | कहो अब इस काम में 

क्या नवीन की मदद लोगी ? द 

ह घुंघट० । हां लेनी ही पड़ेगी। 

इसके पहले घ घटवाली ने एक बार भी अपना मुँह घ॑घट से 
नहीं उचारा था। चलते समय घंघट और खींचकर बड़ा कर 
लिया । उसके वास्ते बाहर दवांजे पर एक गाडी खड़ी थो | उसी 
में बेठकर चारो ओर से खिड़की बन्द्‌ कर दी। कोचवान ने घोड़े 
की पीठ पर चाबुक-छुला दी, घोड़े घृंघटवाली से भरी गाड़ी को 
लिये बड़े बेग से खिद्रिपुर की ओर रवाना हुए | 

पाठकों ने किसान और इस ख्री दोनों को शायद न पहचाना 
हो। किसान तो वही देवेन्द्रविज्य बाबू थे जो शचीन्द्र के बाद भेष 
. बदल कर बाहर हुए थे और स्त्री वही ३ नम्बर वाली बनावटों 
मनोरमा थी जो असल मनोरमा की सम्पत्ति हथिया कर रानी 
बनी बेटी है। द 


जय ७ शडिक2थापत- 














आपठवाँ बयोन 
कविराज गोबिन्द प्रसाद सेन 

खिद्रिपुर में गड्ढा के किनारे एक सेहमस्िला मकान हे। 
मकान बड़ा भारी ओर बहुत से णण्डों में बटा है । नाम है उस 
का आ नन्दकुटीर, आनन्दकुटीर के चारो ओर फछफूलों का बगीचा 
चहारदीवारी से घिरा हुआ है। 

ठीक समय पर गाड़ी डस घृंघटवाली जाली मनोरसा को 
लिये हुए आनन्दकुटीर के दर्वाजि पर आ पहुंची। गाड़ी से डतर 
स्त्री घर के अन्द्र चली, पहले ही एक नोकर को पुकार कर 
पूछा--४ कोई बड़ा आदमी हमसे मिलने को आया था १” 

नौकर० । हाँ आये हैं! 

घुंघ० । चले गये कि हैं? 

नोकर० । ऊपर के बेठके में हैं । 

स्री० । अच्छा उनको जाकर बोलो कि में अभी उनसे आकर 
मिलती हूं । 

“बहुत अच्छा 7” कहकर नौकर वहाँ से चलता हुआ। स्त्री अपने 
शयनागार में गई ओर घुंघट निकाछ कर बिछोने पर छेट गई। 
थोड़ी देर तक॑ छेटने के बाद जैसे कोई भूली हुई चोज याद्‌ आ जाय 
इस प्रकार बैठक में आये आदमी से मिलने को खली | 

उस आदमी की उमर चालीस वर्ष की होगी। रड्ड काला, शरीर 


बहुत बड़ा और मोटा, आँखें बहुत छोटी ओर लाछ लाल नाक-के 


। 
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आगे का भाग मोटा, काले मुखमण्डल पर छोटे छोटे थोड़े और 
दिखतरे बालों की दोनों भोंहें जिनका दूर से देखना कठित है | इसी 
आदमी का नाम है गोविन्द्प्रसाद्‌ सेन कविशाज | 

ख्री ने आकर पुसकुराते हुए गोबिन्द्प्रसाद से पूछा--“क्यों 
कविराज जी, कोई अच्छी खबर लाये ? तुम्हारे रोगी का 
पता मिला ?? 

कविशिज० | नहीं अब घक तो कुछ मालूम न हुआ | 

स्त्री० । उस दुकान से गठरी लेने कोई नहीं आया १ 

कवि० | ना ! 

स््री० । अब में समभ् गई, कोई नहीं आवेगा | तुम्हारा रोगी 
कहाँ है सो भी में जानती हूं । 

कवि० । क्यों तुमने कया उसको देखा हे ? 

 स्वी० | आँखों से नहीं देखा लेकिन कहाँ छिपा है सो जानती हूं। 
कवि० | अच्छा तो तुम बतलाओ में अभी उसे गिरफ्तार 
कर लाऊंगा। 

.... स्त्री० | नहीं कविराजजी बातों से कहना जितना सहज है काम 
से कर लेना उतना नहीं है। बह बड़ी बेढहब जगह में है। 

कवि० | चाहे कहीं हो, है तो वह हमारा जेलामी | हमारा रोगी 
है| पागल होना उसका डाक्टरों से साबित हो छुका है। तब 
किसी का ऐसा कलेज़ा नहीं हे कि हमारे रोगो को रोक रक्‍्खे | 
. खकार के यहां से भी यहां हमारे पास बहुत से पागल आया करते 
है, हमारा नाम राजदबांर में भी है, में किसी को डरता थोड़े ही 


कीट 
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हूँ। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारे काम में रोक 
टोक डाले | तुम जल्दी बतलाओं वह कहां है ? 

स््री० । देवेन्द्रविजय के घर पर है। 

कवि० | देवेन्द्र वजय कोन है ? 

स्त्री । देवेन्द्रविजय को आप नहीं जानते ! 

कवि० | में नहीं जानता, न जानने की जरुरत है, मुझे केवल 
उसका घर कहां है इसी का पत्ता दर्कार है ओर कुछ नहीं 
चाहिये | 

स्त्री०॥ आप उसके घर पर जाकर अपने रोगी को पकड़ लाने 
के लिये दावा करना बिचारते हैं सो ठीक नहीं, आपको सममकना 


चाहिये कि देवेन्दरुविजय आज कल बड़ाल हाते में प्रधान 


जासूस है । 

कवि० । वह एक नहीं दस जासूस हो तो भी कुछ चिन्ता 
नहीं है । 

स्‍्त्री० | तो सचमुच वह अकेले द्स जासूस के बराबर है | 

. कवि० । वह चाहे जो हो उसके मकान का हमको पता भर 

बता दो, हम अपने रोगी को उससे छीन लावंगे। 

स्त्री०। उसका मकान पश्मपोखर चक्रबेड़े में हे। एक बात 
ओर भी में आपसे कहती हूं, अगर तुम अपने रोगी को उसके हाथ 
से छा सको तो ५०० रुपया सिवाय इनाम पाधोगे । 

कवि० । बहुत अच्छा । कल खबरे आकर तुमसे यह पांच सो 
हुपया अदा करूगा । 
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स्‍्त्री० | कुछ पर्वाह नहीं, उसी वक्त पावोगे | लेकिन यह तो 
कहो क्या अभी उसके घर जाते हो ? अगर जाते हो तो उससे पार 
नहीं पावोगे यह में' कह देती हूं। तुम्हारी मेहनत विफल होंगी। 
में देवेन्द्विजय को अच्छी तरह से जानती हूं । 

कवि० । कुछ हरज नहीं एक बार में भी उसको देख आऊँगा | 

स्‍त्री | अच्छा अब कल खबर मिलेगी, द्स बजे सवेरे तुप खुद 
आ जाना। 

कवि० । बहुत अच्छा अब में जाता हूं। 

स्‍्त्री० | अच्छा ठीक है जाओ 














मनोरमा द ७छ 


नौवां बयान 


कविराज का उद्यम 


दैवेन्द्रविजय अपने शयसागर' में सेज पर पड़े पड़े एक अ ग- 
रेजी अखबार पढ़ रहे थे इतने में बालक नौकर शिव ने आकर उनके 
हाथ में एक छोटा सा पुजों द्या।” 

देवेन्द्रविजय ने उसे पढ़कर मन में कहा--“कबिराज गोविन्द 
प्रसाद खुद आ गये ? अच्छा हुआ हमको उनसे मिलने के लिये 
उनके घर जाने की तकलीफ उठानी नहीं पड़ी । 

गोविन्द्प्रसाद सैन से मुलाकात करने के पहले ही जहां रेचती 
ओर मनोरमा बैठी बातें कर रही थीं वहाँ पहुंच कर मनोरमा 
से बोले, “मनोरमा ! गोविन्द्प्रसाद कविराज आये हैं ।” 

मनो७ । कहाँ ? गोविन्द्प्रसाद ? 

देवे० । हां यहीं आया है ! 

मनोरमा० | यहाँ काहे को आया है, क्या काम्त उसको यहां 
आने का ? 

देवे० ।मालूम होता हे तुम्हारे ही वास्‍्ते,तुमको लेने आया होगा। 

डर कर मनोरमा बोली, “एऐ बाब क्या कहते हैं? बाबूजी 
बचाइये | यह तो बड़ा अनर्थ हुआ | आपकी शरण में हूं। आपके 
पाँव पड़ती हूं हमारी रक्षा कीजिये । उसको हमें न लॉफ्यिगा ।” 

देवे०। नहीं, नहीं | तुम इस बात के वास्ते तो नाहक डरती 
हो । तुम्हारा यहां होना इसको कसे इतना जदब्दी मालूम हुआ 


कैप | 
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यही में सोच रहा हूं । मालूप होता है तुम्होरे वहाँ गठरीं लाने न 
जाने के कारण तुम्हारे बेरियों ने कोई भेद्या तुम्हारे पीछे छोड़ा 
था उसी ने पता दिया होगा | 

मने।० | नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता । 

 देबे० । अच्छा तुम्हारे मन में कया आता है ? 

. मना ० । या तो दुश्मन खुद हमारे पीछे आये होंगे या ओर किसी 
तरह से उन्होंने जान लिया कि में आपकी शर्ण में आई हूँ । 
नहीं तो उनमें ऐसा साहस नहीं हो सकता कि आप से जासूस के 
पीछे जांसूसी कर । 

“दर जो हो | अब देखे गो विन्दप्रसाद किस इरादे से यहां 
पथारे हैं ? ” कहकर देवेन्द्र विजय वहां से बाहर आये । 


>शवर्यक 3 बीक777- 
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दसवां बयान 


उद्यस का फल 

बाहर दालान में गोविन्द्प्रसाद कविशाज बैठे थे । देवेन्द्रविज्ञय 
के आने पर उन्होंने पूछा, “क्या आप ही देवेन्द्र विजय मित्र हैं ” 

देवे० | हां साहब मेरा ही नाम देवेन्द्र है । देवेन्द्र विजय से जो 
कहना करना बिचार कर आये हैं वह आप हमसे कह डालिये 
इससे आप जानियेगा कि उचित हो व्यक्ति से आपने कहा | 

कवि० | आपने एक पगली लड़की को अपने घर रक्‍्खा है ? 

देवे० । ओ: बस इसी के वास्ते? 

कवि० । हां इसी के वास्ते। 

देवे० । आपको किसने यह खबर दी ? 

कवि० । किसी ने नहीं दी मेंने खुद जाना है| में कविराज हूं । 
जिस रोगी को आपने अपने घर में रक्खा है वह हमारे ही 
ताबे की है। 

देवेन्द्र० । खेर होगी, तो इससे क्या हुआ ? 

कविराज० । होगा क्या ? में अपने रोगी को लेने आया हूं। 
आप उसे छोड़ दीजिये | 

देवेन्द्र )। अच्छा घबराइये नहीं | आपके रोगी का नाप क्‍या है ? 

कविराज० | नाम ? नाम तो उसका अज्ञात हैं । क्‍ 

देवेन्द्र ० । फिर फैसे उसकों हमछोग पहचान सकते हैं । 

कविराज० । चेहरा देख के। 
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देवेन्द्र० । ओर उसके पागलपन से नहीं ? 

कवि०५ । हाँ ! पागलपने से भी । 

देवे७ । उसमें पागलूपन कया है ? 

कवि० | पागलपन तो बड़ा मारी है। लोगों से कहती फिरती है 
कि खिद्रिपुर आनन्द्कुटोर को मालकिन में हूं, मेरा नाम मनो रमा है। 

देवे० । अच्छा कबिराज जो ! आप खब बिचार कर देखिये तो 
इसमें कुछ भेद है या नहीं १ 

कवि० | हम यहाँ आपके सवालों की जवाबदैही करने नहीं आये 
बहिक अपने रोगी को ले जाने के वास्तें आये है | 

 देवे० | वह आपका रोगो है इसका कुछ खुबूत लाये हो १ 

कवि० । हाँ बहुत से हैं । 

देवे० । कहा, देख १ 

कवि० । पहछे आप यह बतलाइये कि वह यहां है या नहीं ? 

देवे० । हाँ जरूर हे, आपको सच्ची खबर मिली है । 

कवि० । मेंने एक विश्वासी आदमी से पता पाया है | 

 देबे० । वह विश्वाखी आदमी कोन हे ? क्‍ 

कवि० । जिसने हमारे रोगी को इस घर में ज्ञाते हुए अपनी 
आणतों देखा है । उसी ने हमको खबर दी है| 

देवे० । तो वह आदमी रोगी को जानता है १ 

कवि० | हां जानता है। 

दैवे० । उस आदमी से आपके रोगी की केसे जान पहचान 


हुई थी ! 
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कवि० । में आपको इन व्यथ बातों का जवाब नहीं देना चाहता । 

देवे० । तो आपका रोगी मेरे घर में है इस बात को मैं सी मंजूर 
करना नहीं चाहता। द 

कवि० । तो जेसे आपको मंजूर करना पड़े वही में करू'गा | 

देवे० । बहुत अच्छा ! कहिये केसे क्‍या करे, में भी सुन 
सकता हूं ? 

कवि० । अब हमको कानून से काम करना पड़ेगा । 

देवे० | उसमें तो कुछ समय छगेगा | 

कवि०७ । तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है । 

देवे० । इतने में तो जिसे आप अपना रोगी कहते हैं उसको 
हम कहीं ओर छिपा सकते द 

कवि० | तो क्या आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे ? 

- देबे० । क्‍यों ? रक्षा क्‍यों नहीं करगे ? 

कवि० । चाहे आप जहां छिपा रक्खो वह हमारे हाथ से निकल 
नहीं जा सकती, अन्त को हमांरे ही हाथ में उसको आना होगा | 

दे० । खेर होगा | अच्छा वह यहां है'इसका कुछ खुबूत आपके 
पास है ? 

'कबि० | उसका यहाँ होना हम जानते हैं । हे 

देवे० । जानते तो आप भी हैं हम भी हैं। आप नहीं ज्ञानते सो 
बात नहीं । वह जानने की बात दूर कीजिये । कुछ सुबूत है या 


नहीं । अगर हैं तो दिखाइये | 


कवि० | जब हम जाबिते से चले'गे तब दिखावगे | इस वक्त 
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हम आपसे यह पूछते हैं कि आप उसको छोड़ दंगे या नहीं ? 

देवे० | शायद्‌ जबतक आप मुझे दो बातों का पूरा खुबूत न दंगे 
तब तक में आपका कहना नहीं कर सकूगा | पहले यह कि वह 
यही है दूसरे यह कि वह सचमुच पागल है। 

. कवि७५ । हां इसका खुबूत तो आप असमी लीजिये । आप इन 

दोनों कागजों को पढ़ लीजिये मालूम हो ज्ञायगा । 

देवेन्द्रविजय ने कविराज के हाथ से दोनों कागज ले लिये 
ओर उनपर जिन डाक्टरों के दस्तखत थे उनका नाम अपने नोट- 
बुक में लिख कर फिर वह कागज कविराज को छोटा दिया। 

कविराज़ जी ने कागज घापस पा कर कहा, “क्यों आपने 
पढ़ा क्यों नहीं १” 

देवे० | ओर कुछ काम नहीं है। जो जरूरत की चीज थी वह 
मेंने देख ली |?! द 

गो० | क्‍या डाक्टरों के नाम ही की जरूरत थी? अच्छा 
सर अब हमारे रोगी को हवाले कीजिये । 

देवेन्द्र० । में हवाले कर सकता हूँ अगर मेरे कुछ सवालों 
का ठीक ठीक जवाब दे दे' । 

गो० । पूछिये । | द 

देवेन्द्र० । आपको यहां किसने भेज्ञा हे ? मे । 

गो० । यह बात में आपको बता नहीं सकता, किसी प्रतिष्ठित 
स््री का नाम कहना उचित नहीं है। आज 

देवेन्द्र० । अच्छा ठीक वही प्रतिष्ठित रुत्री न जिसको आज 
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कल आप मनोरमा कह के जानते हैं ? 
. गो० | नहीं, में वह सब कुछ नहीं जानता । 

देवेन्द्र० । अच्छा आपके इस रोगी का खर्च कोन देता है ? 

गो० | इस बात से आपको कया काम है ? 

देवेन्द्र | हाँ काम है। बिना काम के पूछ कर आपको में तक- 
'लीफ देने वाला नहीं हूं । 

गो० | आपने जिसका नाम लिया वही । 

देवेन्द्र । मनोरमा ? 

गो० | हा। 

देवे० । आपका रोगी यहां है, यह बात आपने उसी से सुनी है? 

गो० | नहीं उसने नहीं कहा । उनसे तो अभी मेरी मुलाकात 
नहीं हुई । 

देवेन्द्र ० । सच कहिये सच, झूठ नहीं कहना 

गो० । क्यों ? हमको क्‍या आप झूठा बनाते हैं? 

देवेन्द्र० | हां आपकी बातों से तो यही जान पड़ता है । 

.. गरज कर गोबिन्द्प्रसाद बोले--“नास्तिक बदमाश कहीं का ! 
हम झूठे हैं ? हमको झूठा बनाता हैं ? याद रक्‍खों यह अगर 
तुम्दारा मकान न होता तो अभो...... 

बात काट कर जासूस देवेन्द्रविजय ने कहा--“बस, बस ! 
कविराज जी ! घबराइये मत । रंज न हजिये | अगर यह हमारा 
मकान न होता तो हम अभी आपको मजा दिखा देते । हमारे 
अर आये हैं इसी से आप बचे जाते हैं।” 
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गो०। बस हम कुछ नहीं जानते हमारे रोगी को अभी बाहर 
कर् दो | 

दे० | अच्छा पहले अपना कपड़ा संभालिये, क्‍यों बेजरूरत का 
गुस्सा करके अपना बदन जलाते हैं, यह सब बन्द्र भबकी देवन्द्र 
के यहां नहीं चलेगी । 
._गोवि० | तो क्या आप एक दम इनकार करते हैं ? 

देवे ० । क्या अबतक आपने नहीं समम्धा ? 

गोवि० | क्‍यों अभी तो आपने वादा किया था कि सवालों 
का जवाब देने पर येंगी को छोड़ देंगे । 

देवे० । यह कुछ मेंने पक्का करके थोड़े कहा था ? इरादा था 
कि अगर आप मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देँगे तो हम 
छोड़ देंगे, लेकिन मालृम होता हैं कि आपके रोगी को आपके 
हाथ देना उचित नहीं है । 

गोवि० | तुम नहीं दोगे तो में छोडनेवाला नहीं हूँ । जसे होगा 


तसे लेकर जाऊंगा ! 


देवे० । ओहो ! कविराज जी ! आप फैसे ले जांयगे बतलाइये' 
तो सही | 

गो० । जसे पावेंगे वेसे ले जायंगे | 

देवे० । कब? 

गोबि० । अभी । 

देवे० | अभी केले 

गोबि० । जोर से, बल करके । 
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देवे० । आप आदमी हैं या तमाशा ! बात करते हैं या तमाशा 
करने अ-ये हैं? आपकी बातों से तो हंसी नहीं थम्हती । 

कोप के मारे कविराज जी गरज़ कर बोले, “में ओर कुछ नहीं 
छुनना चाहता। मुझे अपने रोगी की जरूरत है, देते हो या नहीं 
सो बताओ |” 

देव ७ । नहीं देते | 

“अच्छा नहीं देते तो लो ।” कह कर गोविन्द्प्रसाद ने हाथ की 
भुप्ती छड़ी का द्स्ता दबाया, तुरत तेज घारदार छुरी निकल आई। 
कविराज ने देवेरद्र की ओर ताक कर उन्हीं परचहबरछा चलाया | 

अगर कविराज का वह वार खाली नहीं ज्ञाता ता वेधेन्द्र 
विजय अब तक छटपटा कर जमीन में गिर जाते | छेकिन देवेन्द्र 
ने सहज ही उस वार को निष्फछ कर दिया। ज्योंही कविशज ने 
देवेन्द्र के सिर पर बरछा चलाया देवेन्द्र ऋट बेठ गये । घरछा 
खालो जाकर दीवार पर ठउनाका बोल गया । 

इतने में देवेद्रविजय ने गोविन्द्प्रखाद के कपाल पर वह बज- 
मूक मार! कि वह चक्कर खा कर गिर गये | कविराज़ फिर संभल 
कर उठे ओर कपड़े के भीतर से बड़ी भुजाली निकाल कर देवेन्द्र 
को मारने चले। देवेन्द्र कबिराज की इस चोट के लिये पहलेही 
से तयार थे। पहले दो कद्म पीछे हटे, लेकिन भाग नहीं गये । 
देवेन्द्र की जन्मपत्री में पीठ देकर भागना लिखा ही नहीं । 
कविराज ने जिस हाथ में श्रुजाली पकड़ी थी उसी पर ऐसी 
समगताह छात मारी कि उनके हाथ से भुज्ञाली गिर कर जमीन 














दर उपन्यास 


चूमने लूगी। इसके बाद देवेन्द्र ने कविराज् का शरीर ऐसा 
सरिया कर पकड़ा कि कविराज को माल्यूम हुआ जैसे उनका 
सारा शरीर लोहे की सांकल से कस गया हो | कविराज ने कछूट- 
ने के लिये बहुत कुछ हाथ पांव पीटा, छेकिन सब बिफल हुआ | 
देवेन्द्रविजय के हाथ से छूट जाना सहज नहीं है । 

नोकर शिवू इस हाथापाही की आवाज खुन कर दोड़ा आया । 
देवेन्द्रविजय ने शिबू से कहा--“शिवू | अच्छी तरह से दरवाजा 
तो खोल देना ।”” द 

शिव्‌ ने आदेश पालन किया | देवेन्द्रविजय कविराज को 
जमीन से ऊपर उठाकर आगे चछे, जेसे कोई सयाना आदमी 
वच्चे को गोद में लेकर जाता है| कविराज जी छटपटाने रंगे ओर 
साथ ही गाली शुफ्ता भी करने लगे | 

देवेन्द्रबिजय ने बाहर गोबिन्द्प्रसाद को रास्ते पर गठरी की 
तरह फंक दिया | कविरज़ ज्ञी धबाक से सड़क पर जा गिरे । देवेन्द्र 
बाबू ने कट भीतर से किवाड़ बन्द कर लिया । द 


श्ययत 8 शशि 
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ग्यारहवां बयान 
बास्थ पथ 

गोधली बेला है | शाम होने को बहुत दैर नहीं है । सोने की 
बड़ी थाल के समान आधा सूख्यदेव क्षितिज के पास लाल मुख 
दिखा रहे | हैं । धूप की सुनहली आभा पेड़ों की चोटी और बसन्‍्त 
के हरे लाल कचनार पत्तों पर अनोखी छबि दिखा रही है । थोड़ी 
ही देर में जगत पर विभावरी छा गई ।। प्रफुलहदया यामिनी हंसने 
लगी । दम्पती का मधुर हाश्य देख कर फलवाडियों की कलियां 
खिल उठीं, नवपल्॒वावली हँस पड़ी, छतिकादल से हँसी छूटी 
भागीरथी की छाती में माथे पर काजचनमुकुट धारण कर लहरी 
चालागण मुसकुरा उटीं। निशाविकाशिनी कमलिनीगण हंसने 
लगीं। स्वच्छसुनील नभमण्डल में शुध्र श्वेत मेप्रमाठायें' हँस 
पड़ीं। चारों ओर हंसी की हाट बेठ गई | जिधर आंख फेरों उधर 
ही हंसी, जिधर कान घरो उधरही हास्य ध्वनि, ऐसी हंसी की 
हांट में किस अभागे का बिषन्न अन्तर प्रफुल्ल न होगा ? कौन इस 
आमोद्‌ के समय चुपचाप बेठ कर अपने बदनसीब पर मलीनमुष्त 
चिन्ता करेगा ? ऐसेही समय खिदिरिपुर में आनन्दकुटीर के पिछ- 
बाड़े वाले छोटे रास्ते से एक बढ़ा पीठ पर बड़ा सा कूबर लिये 
हाथ की रामसोटी पर सारे शरीर का भार दिये घीरे घीरे चला 
जा रहा था। बूढ़े की उमर बहुत हो गई थी। सिर ओर दाढ़ी मू'छ 
के बाल एक भी काले नहीं सब पक कर सफैद हो गये थे। एक 
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दद ... उपन्यास 


. मलीन ओर पुराना फटा कपड़ा पहने था। दमे के मारे तंग था । 
दो कदम चलता था ती दस बार खोंखों करता था । 
जब वह आनन्दकुटीर के पीछे फुलवाड़ी के छोटे दरवाजे पर 
पहुँचा तब पहले से ओर जार से खोंखों कर सुवास लेने लगा,तुरंत 
ही द्रचाजा खुला ओर छुसरूमानी पोशाक पहने एक जवान आदमी 
धीरे से बाहर आकर बोला, “ओहो | मामा साहब आप भा गये ? 
बूढ़ा कूबरवाला धीरे से बोला, “हां शच्ीन्‍न्द्र | 
पाठकों को समझने में अब बाकी नहों रहा कि बूढ़े मामा 
देवेन्द्र विजय हैं ओर मुसलमानी पोशांक वाला उसी जासूस देवेन्द्र 
का भाज्जा शचोीच्ठ है | 
श्चीर्र बोला--“मामा ! अच्छे .भमौके पर आये आप को 
बहुत ली बातें कहनी है । 
देवेन्द्र । “अच्छा वह सब में ओर समय खुनू'गा। इस वक्त 
ठहरने का समय नहीं है । में अमी शिवपुर के कविराज गोविन्द 
प्रसाद के यहाँ जाता हूं। 
. शो» । तो अब कब मिल्गे। 
. वहां का काम करके जब लौदुगा तब तुमसे यहीं मिलूगा। 
यह कह कर देवेन्द्रचिजय वहाँ से बिदा हुए। 














| 
जता 
है 

| 

। 
० 
| 
की! 








मनोरमा ६६ 


सातवाँ बयान _ 
शिवपुर । 


जब देवेन्द्रविजय शिवपुर पहुंचे तब रात बहुत चली गई थी। 
रास्ते में लोगों का आना जाना बन्द था सारा जगत निन्‍्द्रा को 
गोद में विश्राम कर रहा था | 

आकाश निमल, मेघशून्य, परिष्कृत, कहीं कहीं तारे छिटके 
पड़े थे निष्कलडुः आकाश के एक भाग में शकलंक चन्द्र हँस रहा 
था ऐसे खुहावने समय में देवेन्द्रविजय मित्र ने ढूंढ ढाढ कर गोबि- 


न्द्प्र्सांद्‌ कविराज की ऊँची अटारी देखी | उस अदारी के ऊपर 


दालान में कुछ चिराग जल रहे थे। लेकिन कहीं से किसी की 
कण्ठध्वनि नहीं खुनाई देती थी। नीचे के मकान में भ्षी रोशनी थी. 
यह रोशनी खिड़की से निकल कर बाहर चांदनी में मिल गई थी | 
नीचे के महाल से रोगियों की आह ऊह, रोद्न शब्द और पागर्लों 
को बार बार हंसी घूनसान रात्रि की निस्तब्धता भंग करती थी । 
देवेन्द्रविजय ने दरवाजे पर जांकर किवाड़ पर कई बार धक्का 
दिया । थोड़ी देर पर एक नोकर ने आ कर द्रवाजा खोल दिया। 
नोकर को देखकर देवेन्द्रबिजय ने कहा, “कविराजजी हें १? 
नोकर । नहीं, बाहर गये हैं। 
देवेन्द्र । कहां गये हैं तुमको मालूम है? आज लौटेंगे या नहीं? 
नोकर । किसी रोगी को देखने गये होंगे ? आज लौटेंगे 
या नहीं सो हम ठीक नहीं कह सकते । 
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देवेन्द्र | धर से गये हैं कब? 

नोकर | शाम होने से पहले । 

देवेन्द्र । तब तो बड़ी आफत हुईं, इतनी तकलीफ सह के आने 
पर भी जब नहीं मिले तब भल्ता में बूढ़ा आदमी इतनी रात को 
कहां जाऊं ! 

नोक०। ता आपको क्या काम है कद्द आइये में उनसे कह दंगा। 

देवेन्द्र ० | काम्त तो भेया यही है कि हमने अपनी एक पगली 
लड़की को कबिराजज़ी के ताबे में दवा करने के वास्ते दिया था 
उसी का हाल जानने आया था कि केसी है ? 

नोक० | पगली छड़की कहां है। अब तो कोई नहीं है । 

देवेन्द्र । भरे |! यह कहते कया हो ? ता हमारी लड़की क्‍या 
मर गई ? 

नौक० | अच्छा आपकी लड़की का नाम क्या था! 

देवेन्द्र ० । नाम ? नाम तो वह सदा की पागल थी इससे हम 
लोग पगली पगडठो कह के पुकारते थे। बांकी भेया चेहरा बड़ा 
झुघर था। अद्वारह उन्नीस बरस की थी। उसकी उमर के साथ 
जब उसका पागलरपना भो बढ़ने लगा तब उसको कविराज के 
हाथ में दवा के वास्ते सॉप दिया | क्‍ 

नौक० । अरेहां, हां ठीक वही है चार पांच दिन हुए भाग गई। 

देवेन्द्र० । कृपा कहा भाग गई ? कब भागो ? केसे भागी १ 
कया इतने दिन पर भी उसका पागलरूपन नहीं गया १. 

नोक०। ओहो रे ! वह लड़की क्या आपही की थी। बाकी जो 


त 
[ 
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ही दादा लड़की तो बड़ी सुशील ओर द्यावन्‍्ती थी हमी लोगों 
पर उसकी रक्षा का भार था, लेकिन इतने दिनों में एक दिन भी 
उसका पागरूपन नहों देखा। न जाने आपने उसका कया पाग- 
लपन देख उसको यहाँ भेजा था ? अगर वह पागल हो तो आप 
उससे बढ़कर पागल हैं। ओर हम छोगों के कविराज जी भी हैं । 
कविराज ही क्‍या तब तो खारे संसार को पागल कहना चाहिये। 
बेसी गम्मीर और शाध्त लड़की तो बाबा हमने कभी नहीं देखी । 
उसका पागलपन अगर कहें तो यही कि वह अपने एछुःख से शेती 
थी इसके सिवाय और कुछ नहीं कहती थी। जो कोई उसको 
कुछ कहता वह तुरन्त उसे खुनती थी आप बड़े निठुर बाप हैं कि 
वेसी लक्ष्मी सी लड़की को पागल कह कर आपने यहां भेज 
दिया। आप तो बूढ़े होगये हो हिन्दू का बूढ़ा साठ पर पहुंचने से 
सठिया जाता है सा ही आपकी अकल सटठिया गई है । 

देवेन्द्र० । खुनो बेटा ! बहुत हँसी अच्छी नहीं होती ऐसी 
दुष लड़की का सुशील ओर शान्त कह के तुम हमारी हंसी 


करते हो ! सो मुनासिब नहीं है। अभी कदश्ची उमर के न हो ? 


जवान पट्टा हो बूढ़े से दिल्लगो करना अच्छा नहीं है । अच्छा 
सुना अब में जाता हूं । कल कविराजजी से भेंट करने आऊ'गा | 
वह जब आवे तब क़हना कि देवेन्द्रविजय अपनी पगली का हाल 


पूछने आया था बस चह जान लेंगे कि मैं कौन हूं और किस 


वास्ते आया या १ 








६६ उपन्यास 


आठवां बयान 
नई खबर 
जब देवेन्द्रविजय शिवपुर से छोट कर शचोन्द्र से मिलने 
के लिये लिद्रिपुर को चले सब सबेश होने में बहुत देर नहीं थी | 
पूर्वाकाश के प्रान्त भाग में छाली छा रही थी हंसती हुई 
ऊषा देवी घौरे धीरे पूव गगन के स्वणजदित सोपान से ऊपर 
चढ़ती आंतो थी । 
देवेन्द्रविजय ने आनन्दकुटीर के पिछवाड़े खिड़की के पास 
आकर शचीन्‍्द्र से एकान्त में सेंट झो और पूछा--“क्या कुछ 
खबर पायी हैं ?” 
शचीन्द्र | हां ! बहुत सी खबर मिली हैं । 
देधेन्द्र० । बोलो । 
शचीन्द्ध । रामशुलाम ओर तीनों में से जो मरी है उसकी 
जिसने दवा की थी उस डाक्टर को देखा है । 
देवेन्द्र० । वह कौन है ? क्या नाम है ? रहता कहां है ? 
 शचीन्द्र | नाम नवीनचन्द्र, इसी आनन्दकुटीर में रहता है । 
इस वक्त वही आनन्दुकुटीर का माकचिक है इस वक्त जो मनोरमा 
बन के सब सम्पत्ति दुखल किये बेठी है उसी का स्वामी है। 
देवेन्द्र/ । कितने दिन से उनमें ब्याह हुआ है तुमने सुना है? 
शचीन्द्र | हां व्याह हुए एक महीना हुआ | 
देवेन्द्र । तब तो हाल ही का ब्याह है । 
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शचीन्द्र । हां व्याह तो हालही में हुआ है लेकिन दोनों में 

मिलाप नहीं है । दिन रात रूगड़ा कलह हुआ करता है। 
देवेन्द्र । तुमको यह कैसे मालूम हुआ १ 


शचीन्द्र इसी बागीचे के माली से सब सुना है और नवीन- 
चन्द्र डाक्टर को तो मेंने अपनी आंखों देखा है। वह साधारण 


स्वभाव का नहीं बड़ा विकट आदमी है | ओर रूप रंग में जेसे 


दूसरा फूल साहब हो % | 

देवेन्द्र । हमारा मित्र अरिन्द्म जिस फूल साहब :के हाथ 
से सत्यानाश हुआ वही ? अच्छा उसके साथ तुम्हारी कुछ बातें 
हुई थीं । 

श्चीन्द्र | हाँ उसी ने तो हमको अपना कोचवान करके नौकर 
रफ्खा है अब यहां में शचीन्द्र नहीं हैँ मेरा नाम करीम बकस 
पड़ा हैं । 

देवेन्द्र | हां खूब किया शाबाश । तुम्हारी बुद्धिमानी का 
हमको बहुत भरोसा हे | देखो हमेशा होशियार रहना | 

इसके उपरान्त देवेन्द्रबिजय ने इस मामिले में ज्ञों कुछ पता 
पाया था वह सब शचीन्‍द्र से कह सुनाया । वह अपने सहकारी 
के साथ कोई बात छिपाते नहीं थे | जाती बार देवेन्द्रविजय ने 
कहा, “दिखो शचीन्द्र तुम्हारे इस काम से में बहुत खश हूं । मैं 
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पुस्तक में लिखेंगे। फूल साहब केसा शठ ओर ठग था उसका हाल जान 
कर सब लोग बिष्मित होंगे। | द ग्रल्थकार ! 


हुआ 
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भी यही चाहता था कि तुम आनन्दकुटीर के आस पास कोई 
काम ढंढू लो सोही तुमने कर छिया | सदा अपने काम पर 
खयाल रखना मानों आंख खोलकर मुह बन्द्‌ किये देखते चलना ।! 
तभी काम जददी पूरा हो ज्ञायगा | (१७ कः पुलिन्दे का पता लेने 
की फिफ्र ज्यादा रखना | अब में जाता हु । 

शचीन्द्र०। कहाँ जाय॑गे ? 

देवे० | घर जाऊंगा | मुझे ढंग से मालूम होता है कि वहां 
कोई घटना हुई होगी | ह 

शचो० | काहे मामा साहब | आप ऐसा क्यों कहते हैं ? 

देवें० | क्योंकि मनोश्मा के वाघ्ते वह सब बड़ो फिकर में है | 
कबिराज़ भी घर में नहों मिला | शाम ही का निकाला हुआ अब 
तक घर नहीं गया वह सब जरूर कुछ न कुछ चक्र चला रहे हैं । 

शची० | अच्छा समय पर आप एक बार और मिलियेगा | 

देवं० । खेर तुम होशियार रहो । देखो कया होता है सब की 
खबर रखना मामिला बड़ा टेढ़ा पड़ा है । अब में लता हूं । 

सचीन्द्र उसी छोटे दरवाजे से भीतर गया ओर देवेन्द्र वहां 
से अपने घर को रवाना हुए | 


>श्ययादिक ७ हइदुबकत५-- 
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तीसरा खण्ड 
पहाड़ में लड़की । 
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पहला बयान 
सूना घर 

खबरे देवेन्द्रबिजय पहुंचे। प्रभातकाल के थाल सरीखे सूर्य्य की 
सुनहली किरण चारों ओर फेल रही थीं | खारा संसार निशा की 
गोंद से उठकर राम नाम लेता हुआ अपने अपने अभीष्ट बिन्तन में 
लग रहा था । द 

अपने द्रवाजे पर पहुंचते हो एक कु सशुन के डर से देवेन्द्र 
का कल्लेज़ा कांप गया | किसी तरह घर के भीतर गये तो किसी 
का कण्ठ स्वर नहीं सुन पड़ा । भीतर सर्वत्र सन्‍ताटा था । जान 
पड़ता था घर में कोई चिरई का पूत नहीं है, ज़ददी से जीने पर 
चढ़कर ताबश्तोड़ अटारों पर पहुंचे । शयनागार म॑ जाकर चारो 
ओर देखा । कहीं कोई नहीं । तब जोर से “रेवती | रेघती |” फिर 
“मनोरमा ! मनोरमा !” कह कर पुकारा। लेकिन खूब जोर से 
पुकारने पर भी जवाब नहीं मिला केवल देवेन्द की बात दीवारों से 
टकरा कर उनके कानों तक पहुंचीं । 
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देवेन्द्र आपही आप कहने लगे, “बड़ा अचरज दे कि यह 
सब कहां चली गयीं ? फिर शयनोगार के पासवाले बरंडे में आये 
वहां देखा तो सब सामान जहां का तहां रकखा हैे। आँगन की 
ओर नजर गई इधर उचर जो कुछ देखा उससे उनका सिर चकरा 
गया । देखा तो खून से भींगी एक अंगोछो आंगन में पड़ी है? 
चह अंगौछी उन्हीं की ख्री रेवती के ब्योहार में रही थी । क्या बात 
है सोचने लगे, सोचते सोचते एक दम बद्द॒धास होने रंगे | उनकी 
जिन्दगी में ऐसा बद्हवास होना यही पहलो बार था। ओर कभी 
देवेन्द्र का हृदय इतना उद्वगित नहीं हुआ लेकिन इस समय अधीर 
होने से बड़ा अनर्थ होगा । यह देवेन्द्र सरीखे बुद्धिमान आदूमी को 
समझने में बिलम्ब नहीं हुआ। कट साहस बाँध कर तेयार 
हो गये ओर इस आफत के समय कया करना चाहिये सो 
बिचारने छगे। ु 

इस समय क्या करना उचित है इसके बिचारनते में देर होने 
से बड़ी हानि होगी। ओर जिसने रात को सब उत्पात किया है 
उनको पकड़ना कठिन हो ज्ञापगा | 

' थोड़ी ही देर में देवेन्द्र के चेहरे का रंग बदछ गया। जिख 

कूबर बेष से शचीन्‍न्द्र की मुलाकात को गये थे उसे बदल डाला । 
अब देवेन्द्र की सूरत देखने से बोध हुआ मानो चिन्ता के मारे उन- 
का हृदय उथलपुथल हो रहा है, ओठ सख गये हैं आँखे मंटरा गई 
हैं । मुखमण्डल गम्भीर होने पर भी नितान्त शोकाच्छक्ष और अति- 
शय मलीन है। 


दफ * हक) 
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देवेन्द्र ने आपही आप कहा--“देवेन्द्र | चैथ्यं घरो, अधीर 
मत हो | फाम बिगड़ेगा ठहरो ! थोड़ी देर ठहरो । फिर तो अपनी 
बिपद्‌ तुम आपही दूर करोगे, कातर मत हो ! अगर तुम अपनी 
पहली बुद्धिमानी, पहला साहस, पहला तेज पूर्व निषुणता फिर 
लेना चाहते हो तो जबतक तुम्हारा तुम्हारे मन से मिलान न हो 
तब तक प्रतीक्षा करो |” 

इस प्रकार मन को प्रबोध देकर थोड़ी देर बाद देवेन्द्र के मुह 
से यह निकला--“पाखएडी पापी डाकुओं ने यहां आकर अनाथ 
असहाय स्त्रियों पर ज्ञुढ्म किया है | इसी में उन्होंने अपनी बहादुरी 
दिखाई है। अच्छा कुछ परवाह नहीं, इसका बदला लू तभी मेरा 
नाम देवेन्द्रविजय नहीं तो नहीं । में जिन्हें पार करता हूं जिनको 
अन्तःकरण से चाहता हूं उनको हर ले जाकर इन चाश्डालों ने मेरे 
जी में आग लगाई हे उससे उनका निस्तार नहीं होगा | पाखशिडयों 
ने अपनी आफत आप बुलाई हैं । देवेगद्र साधारण आदमी नहीं है ! 
पाखण्डी | पापी | तुमलोग अब खबरदार हो। 

इसके बाद देवेन्द्र ने अपना शयनागार अच्छी तरह देखने बाद 
फिर आपही आप कहा--“मालूम होता है ज़ब डाकुओं ने आक्र- 
मण किया तब रेबती ओर मनोरमा दोनों यहीं सोती थीं। उनको 
सोते ही में यहां से दुष्ट उठा के गये हैं। लेकिन यह खून भरी अंगो- 
छी कहां से आई ? 











अल... न्‍-न्रन्‍ल्‍जनन-+->-- ..- 








९ उपन्यारत 


दूसरा बयान 


सम्बाद । 
जददी जर्दी जासूस देवेन्द्रबिजय अपने नोकर शिवू के पास चले। 


मकान के पोछे एक छोटी सी कोठरी में उसका डेरा था उसी में 
शिवू रोटी बनाता खाता पीता ओर उसी में सोता था । उसी कोठरी 
में जाकर देवेन्द्रविजय ने देखा तो शिव अपने कस्बल पर पड़ा है । 
लेकिन हाथ पांव उसके ऐसे बँघे हैं कि हिला भी नहीं सकता । 
उसकी अंगोछी फाड़कर उसके पझ्ुह में इतनी भर दी गई है कि 
वह बोल भी नहीं सकता ! देवेन्द्रविजय ने पहले उलके मुह से कपड़ा 
बाहर करके उसका बन्धन काट दिया। 

इस दुर्गति में शिबु की बुरो हालत थी। शरीर संज्ञाशुन्य हो 
गया था। देवेन्द्र विजय उसको उठाकर बाहर लाये | 

बाहर रा कर पूछने लगे । “शिबू | हाल तो बतांभो क्‍या 
मामिला है ?? 

शिबू ने कहा। “में तो बाबूज्ञी कुछ नहीं जानता ॥,, 

देवेन्द्र -। तुम पर किसने पहले कहां कैसे चोट की ? 

शिबू० । में उस वक्त यहीं इसी बिछोने पर पड़ा था । 

देवेन्द्र» । किस वक्त यह घटना घटी ? 

शिबू० । रात को; तीन बजा होगा । 

देवेन्द्र ० । हे परमेश्वर ! में दो घण्टा और पहले आता तो 
. यहीं सबको पकड़ छेता । अच्छा तुमने तो उनको देखा होगा वह 
थे कितने १ 


>> खक 














मनोरमा ७द्द 


शिबवू । चार आदमी थे | 

देवे० | सब मरद्‌ ही मरद थे ? 

शिब० । नहीं एक स्त्री भी थी। 

देवे०। अच्छा उस रूत्री का चेहरा फेसा था सो तुम मुस्हे 


बता सकते हो ? 


शिबू० । में उसका चेहरा देख नहीं सका, बड़े रूम्बे घू'घट में 
अपना मुह ढांके हुई थी । 
देवे० । अच्छा उन तीन मर्दा' में से किसी को पहचानते हो ? 


'इस वक्त उनको पाओ तो हमें पहचनवा सकते हो ? 


शिबू० । उन तीनों ने भी अपना मुह कपड़े से बहुत सा ढाँक 


शक्श्ा था। 


देव० | वह तीनों लम्बे थे या नाटे ? 

शिबु० | एक उन में बड़ा लम्बा था ओर एक मझ्ोले कद्‌ का । 
देवे० । उनके गले की आवाज तो तुमने खुनो होगी। कोई 
जान पहचानवाले से मालूम देते थे ? ढ 
शिब्‌ ० । नहीं उन सभों ने मुह से एक बात भी नहीं निकाली। 


स्त्री ने ही बात की थी | सो भी केवछ एक बार हमको देखते ही 


उसने उन तीनों को दूबी आवाज से कहा। “ हजहदी इसकी छाती 


में छूरी भोंक दो। देर का काम क्या है अभी खतम कर दो ।” 


देवें०। तो मालूम होता है वही रूत्री इस॑ कुचक्र की जड़ 


है | क्‍या ? 


शिब ० | हां जरूर ! में भी यही समझता हूं । 
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देवे० । तुमको बांधने पर उन सभों ने क्या किया? तुमने और 
कया देखा ? 

शिवू० । इसके बाद बह रूत्री मेरे मुंह के पास आकर झुकी 
मेंने समझा कि पहले उनको मेरी छाती में छुरी भोंकने का हुक्म 

देकर अब आपही उस काम को करने आई है । लेकिन सो 

. नहीं करके उसने हमारे कान के पास मुँह ला के कहा, “जब तेरा 
मालिक आधे तब उप्ते कहियो कि हम छोगों के शिकार की यह 
पहली चोट है ! दूसरी चाट उनकी जान पर बांतेगी। मैंने प्रतिज्ञा 
की है कि चाहे जेसे बने देवेर्ू की जान अपने हाथ से लेगी ?”? 

देवेन्द्रविजय ने आप ही आप कहा--“यह ठो हम चाहते हीः 
हैं कि बह आकर हमसे अपना बल जाहिर कर |” 

फिर शिवू से पूछा--“अच्छा उनका मैं पता लगा सकूँ ऐसा 

कोई निशान तुमने उनमें देखा है ?” 

...._ शिबू७ । नहीं कुछ भी नहीं देखा | 
देवे० | अच्छा तो इस वंक्त-हमाँरे साथ चल सकते हो १ अगर 
चलोगे तो हमारे काम में कुछ खुभीता होगा । 

शिबू० । क्यों नहीं चल सकते हैं। कहिये कहां चलना है ? 

 देवे०। अच्छा और कहीं नहीं तुम इस वक्त खिद्रिपुर को जाव' 
वहां गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा तिनप्रहला मकान है | वहां. 
पर वही सब से बड़ा है उसके चारों ओर फूलवाड़ी और कल का 
बागीया लगा है | बागीचा भी चहार दीवारी से घिरा है पिछवाड़े 
खिड़की से होकर करीमसबक्‍स से वहां जाकर तुम मिलो । 
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शिबवू० । बहुत अच्छा ? 

देवे० । वह करीम कौन है जानते हो ? हमारा भाज्जा यही 
शचीन्द्र वहां करीम बना है । 

शिबू० । बहुत अच्छा यह तो में समझता हूं। आपका नौकर 
होकर इतना भी नहीं समभूगा ? 

देवे० । उससे मिलकर बड़ी खबरदारी से पूछना कि कल 
रात को आनन्दकुटीर में कोन कोन आदमी नहीं थे | ओर कौन कोन 
आदमी नये आये है ? उनपर खबरदारी से निगाह रक्‍क्खो । जाव चले 
जाय, अभी जाव, देर मत करो उससे मिलकर जो तुमको हाल मिले 
सो हमी से आकर कहना । जब हम तुमसे मिलेगे तब बताना और 
किसी को इन बातों का कुछ भेद नहीं देना । 

शिबू । अच्छा में अभी जाता हूं एक बात पूं छू ? क्‍या माँ के 
ऊपर कुछ ज्ञुढ्म किया गया है? 

देवे० । सो तो शिवू हमको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन बड़ी 
आफत आई है। मनोरमा के साथ उसको भी सब चाण्डाल 
लेते गये हैं । जबतक में उसका पता न लगा रू' जबतक उनको 
उन चाण्डालों के जंगुल से न बचा लू तबतक भगवान जाने उन 
पर क्‍या आफत आवे। उनको न जाने क्या २ दुःख भोगना पड़ेगा, 
जाव शिबू तुम देर मत करो। 


*,७४७०१७ (#॥ अर न्‍ण.भ, 

















9६ उपन्यास 
तीसरा बयान 
नन्‍्हकूसिह 
शिबू के चले जाने पर देबेन्द्रविजय पिछबाड़े की ओर गये 
उधर कुछ जमीन खाली पड़ी रहने से दीवार से घिरी थी। 
दीवार की चोटी पर धारदार काँच के टुकड़े लगे थे। वहां 
जाकर देखा तो दीवार पर एक कम्बल लटक रहा है। उसको देवे- 
न्द्र्‌ने दोवार पर से उतार कर देखा तो सात आठ परत करके 
लटकाया गया था | जासूस ने चट समझ लिया कि पहले इसी 
की मदद से एक ने ऊपर चढ़ कर भीतर प्रवेश किया है और बाहर 
का द्रवाज़ा खोल कर तब सब के सब भीतर घुसे होंगे | कम्बल 
कई परत का कर देने से चढ़ने वाले के पांच में काँच नहीं गड़ा है। 
देवेन्द्र ने मन में बिचारा कि “इन सब अनथों' की जड़ वही स्थ्री 
है ओर शेष तीन पुरुष उसके जरूरी हथियार हैं.। मेरा इस रात॑ 
को घर में न होंना उन सभों को पहले मालूम हो गया है तभी 
उन्होंने ऐसा किया है नहीं तो उनका इतना मकदूर नहीं होता । 
जबतक उन तीनों डाकुओं ओर चोधथी रूचत्नो का टीक पता न 
लग जाय तबतक उनके पीछे दौड़ना ठीक नहीं” यह देवेन्द्र बाबू 
ने समर्ू लिया। निशान में वही छोह लगी अंगौछी और दीवार, 
पर का ल्टकता कस्बछू मिला जिसके भरोसे कुछ काम नहीं चल 
सकता, रही शिबू की जबानी जो कुछ मालूम हुआ उससे भी देवेन्द्र 
बाबू को कुछ खुभीता नहीं हो सका | 


है... कर 
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बहुत कुछ सोच बिचार के बाद्‌ देवेन्द्रविजय पास के थाने में 
पहुंचे ओर उसके प्रधान कर्मचारी को बुला कर पूछा “हमारे महह्ले 
में कल रात तीन बजे के अमल में कोन पहरे पर था ?” 
जिससे जासूस ने यह सवाल किया उसका नाम था राम्त- 
कृष्ण मुखोपाध्याय । उमर उसकी चालीस से थप गई होगी । वह 
देवेन्धुविजय को अच्छी तरह पहचानते थे। मुल्वोपाध्याय जी 
ने झट पहरेवाले को हाजिर कर दिया, उसका नाम था ननकूसिंह। 
ननकूसिंह को बाहर ले जाकर जासूस ने पूछौं-- “कल रात॑ 
को तीन बजे तुम कहां थे ?” 
 ननकूसिंह ने कहा--“आपके मकान से दक्षिणी सीमा पर मैं 
पहरा दे रहा था ।” || 
डाकू जरूर अपने साथ गाड़ी लाये रहे होंगे इसी खयाल से... । 
जासूस ने कहा--“अच्छा हमारे दरवाजे के सामने जो गाड़ी खड़ी ,.. 
थी उसके बारे में तुम कुछ जानते हो ?” 
ननकू० | कुछ जानते तो नहीं; लेकिन गाड़ी खड़ी देखी थी। 
देवे० । जब गाड़ी खड़ी तुमने देखी थी तब कितनी रात गई 
होगी ? द 
.. ननकू9 । तीन बजा रहा होगा । 
. देवे० । वह गाड़ी कबतक हमारे द्रवाजे के सामने खड़ी थी? 
ननकू ० । यह तो में नहीं कद छकता क्योंकि गाड़ी खड़ी ही. 
थी कि मेरा पहरा बदल गया में थाने में छोट आया। 
देवे० । गाड़ी से जो आदमी उतरा उसको तुमने देखा था ? 
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ननकू० | हां देखा था, गाड़ी में से तो एक औरत उतरी थी | 
द्घं० | चह कोेली थी ? 
. मनकू० । उसका घुह तो नहीं नज़र आया क्‍योंकि बड़ा रूम्बा 
: श्रंघट काढ़े थी | 
देघे० । वह कया गाड़ी से उतरते ही हमारे घर में चली गई? 
उसके साथ कोई और भादमी था ? 
चत्कू० | नहीं | 
देवे० । अच्छां गाड़ी कसी थो, किराये की थी या घर की ? 
नकू ० । गाड़ी तो बड़ी आब ताब की थी। चमक दपक 
देखने से किराये की नहीं मालूप होती थी । किसी बड़े आदमी 
के घर की गाड़ी थी | 
देवे०। जब गाड़ा हमारे दरवाजे पर थी तब तुम्हारे मन में 
कपा लयाल हुआ था ! 
ननकू० । मैंने तो बाबू जी समझा था कि इतनी शत को 
कोई आपका बड़ा भारी धनी मवकल भाया है। 
देवे० । बड़ा भारी मवक्कल तो था लेकिन शफमसोस यह रहा 
कि कल रात भर में मकान में नहीं था और वह भी अपना नाम 
धाम नहीं कह गया। चर 
.. अफसोस जाहिर करके ननकूलिंह ने कहा, “ओहो ! बाबू जो 
बड़ी चिड़िया हाथ से छूट गई। वह तो कोई रानी मालूम होती थी। 
देवे० | क्या कहा | रानी ? 
.._ मनकू० । रानी क्या ऐसी तेसी ? सारा बदन ढँका था ओर 
६ 
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पहनाव पोशाक देख के तो बाबू जी में अवाक हो गया! मैंने 
अपनी चोरघरनी लांलशेन को उसकी भोरजो फैरा तो उसके हीरे 
मोती के गहने ऐसे चमके कि भांखे चोंघिया गयीं । 

देवे० । उस गाड़ी पर एक कोचवान ओर दो साई थे ? 

ननकू ० । नहीं दो कोचवान भोर एक सईस था। दोनों कीचबान 
आगे बठे थे और सईस पीछे था । जब गाड़ी आपके द्रधाजे पर पहुंची 
तब तुरत सईस उतरा ओर द्रचाजा खोलकर बगल में खड़ा हो गया । 
तब झट गाड़ी में से बह रानी उत्तर कर आपके मकान में खली गई । 

देवे० । उस गाड़ी के घोड़े फैसे ओर कोब रंग के थे ? 

ननकू० । एक कुमैत था ओर दूसरा काला था । 

देवे० । गाड़ी किधर से आई थी ! 

नमकू० । पूरब ओर के रास्ते से । 

देवे० | ओर गई किधर ? 

ननकू०। जाने का हाल हमको नहीं मालूम है क्यों कि गाडी भापकरे 
दरवाजे ही पर खड़ी थी कि हम पहरा बदल कर थाने को चले गये | 

: देचे० । तुमने अपने बदलीवाले से गाड़ी के बारे में पहरा बदलती 

बेर कुछ कहा था ? तुम्हारी बदली पर कोन पदरेचाला आया था ! 

ननक०। हमने पहरा रघुबीर पांडे से बदला था। वह भी 


थाने को लोट भाया है। ह 


दैवेन्द्र० । अच्छा तो उस्ती से सब हाल मिल्लेणा । 
ननकू७ । याबू जी क्या कुछ खराबी हुई है ! 
देवेद्र० । नहीं खराबी कुछ नहीं हुई। 


हक 
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बारहवां बयान 


. रघुबीर पांडे क्‍ 
ननकूसिंह को बिदा करके देवेन्द्रविजय मे रघुबीर पांडे को 
बुलाया । रघुबीर पांडे के भा पहुंचने पर जासस ने पूछा, “जब 
आधीरात के बाद्‌ ननकूसिंह ने पहदरा बदलाया तब मेरे द्रवाजे 
के सामने कोई गाड़ी खड़ी थी ?” 
रघुबीर पांडे ने जवाब में कहा-...'हां बाबूज़ी | एक गाड़ी 
तो खड़ी थी। मैं उसी के बगल से होकर गया भर आपके मकान 
के पास वाले मोड़ पर खड़ा हुआ था? 
देवेन्द्र० | उसपर दो गाडीयान थे 
रघुबोर० | नहीं, गाड़ीवान तो कोई नहीं था। एक क्हौंडा 
दोनों घोड़ों की रास पकड़े था | 
देघेन्द्र० । उससे तुमने कुछ पूछा था ? ता 
रघुधीर० । हां कोचवान कहां गया यही पूछा था। छोड़े नैकदा 
कि इसी धर में गये है । तब मैं वहां से चछा गया और एफ चक्कर 
रूगा कर फिर आपके मकान के पास छोट आके छणड़ाहुआथा। क्‍ 
द्वेन्द्र० । छोट आने पर तमने भौर कुछ देखा ? 
.. रघुबोर०। ओर क्या देखता ! मेरे छौटने पर गाड़ो भी पूरथ 
के रास्ते से होकर यली गई | ही हे 
.._- देवेख० | तब तुमने दो कोचचान भर एक खईल को गाड़ी 
ब्र देखा था 
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रघुवीर० । कहाँ ! सईस तो कोई नहीं था, कॉचवान अरूबत्तः 
दोथे। | 

देवेन्द्र० । अच्छा जो लड़का लगाम पकड़े था उसको तुम 
पहचानते हो १ उसको हमें दिखा दे सकते हो ? 

रघुबीर० | उसको तो आप जब कहें तमो हाजिर कर सकते हैं। 

देवेन्द्र० । मेंने सुना है कि तुम अभी थाने को लोटे हो | अब 
कहो सोवोगे या दो रुपया चाहते हो १ अगर दो रुपया चाहो तो 
अभी हमारे सांथ चलो ओर उस लोंडे को दिखा दो | 

“अच्छा चलिये” कहकर पाण्ड जी जासूस के साथ थाने से 
बाहर हुए। रास्ते में जासूस ने रघुबीर पाण्ड को दो रुपया 
दे दिया । 
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नरहवाँ बयान - 
श्रोशचन्द्रराय 
जो बालक शांत को घोड़े की लगाम पकड़े पड़ा था पांडेनी ने 
आधे घंथे में उसको जासूस के भागे ला दिखाया। बह लड़का दोनों आंध्ष 
मलता जासूस के सामने आया। देवेन्द्र ने पूछा “तुम्हारा नाम क्या है ९” 
क्‍ लड़का बोला, “मेरा नाम श्रीशचन्द्रराय है ।” 
देवेन्द्र० । इस वक्त तुम सोते थे क्‍या ? 
श्रीश० । हां बाब आपने ठीक पहचाना, कल में बड़ी रात को 
. सोया था, इसीसे अब तक नींद में था, आप लोगों ने हमको 
कच्ची नींदू से जगाया है। 
“अच्छा इससे तुम्हारी नींद छूटेगी या नहीं?१?” कह कर देवेन्द्र 
ने पांच रपये का एक नोट श्रोशचस्द्रराय के हाथ में दिया। 
श्रीशचन्द्र ने हाथ में नोट लेकर उत्साह से कहा, “खूब | 
नौंद्‌ तो अब ऐसी भागेगी कि तीन रात तक पास नहीं आवचेगी !!” 
देवेन्द्र ० | अच्छा हम जो जो पूछ सो बताते तो चलो। कछ 
त को तम एक गाष्टी के घोड़ों की लगाम पकड़े खड़े थे ! 
श्री० | हाँ खड़ा तो था । 
देवेन्द्र० | तुम कितनी देर तक घोड़े की लगाम पफड़े थे १ 
9४०० । भाधथ घण्टे तक। क्‍ 
: देचेन्द्र०। कौन तुमको घोड़े की लगाम पकड़ने के यास्ते बोला 
था १ उस वक्त रात कितनी गई थी १ 
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मनलो श्मा 


ओऔ० । उसी गाड़ी का गाड़ोयान बोला. था। शात को तोन 
बज गया था | है 

देधेम्द्र०। उतनी रात को तुम कहां से भाते थे ? 

श्री०मामाके घर गया था, लौटते वक्त रात बहुत जली गई थी। 

देवेन्द्र ० । तुम्हें ठीक याद्‌ है कि उस वक्त तीम बजा था ? 

भ्रो० | हाँ | ठीफ याद है, सीनही बजा था | 

देवेन्द्र० । अब तुम उनकी लगाम पकड़ के खड़े हुए तब वह 
खाब कहां गभे ? 

श्रो०। जिस दृश्वाजे के सामने गाड़ी खड़ीथी उसी घर प्ें 
वह सथ घुल गये । 

देवेन्द्र ०। वह जो पोशाक पहने थे वसको बदल कर भीतर गये 
या उसी पोशाक में ? 

श्रौ०। नहीं उसी पोशाफ में गये ! 

देघेन्द्र० | उनमें से किसी के हाथ में कपड़े की धठरी थी १ 

. ० | हाँ पक के हाथ में गठरी की तरह तो कुछ था।. 

देवेन्द्र० । ऊब वह सब घरमें से छोटे तथ अपने साथ कपा 
कया लाथे थे ! द क्‍ ः 

श्रो० | उनके याहर आते से पहले ही एक ने आफर हमको 
बिद्दा कर दिया | 


देवेन्द्र ० । फिर तुम उसके कहते से छुपचाप घर चछ्े गये १ क्‍ 


. ओऔवशाचन्द्र इसका कुछ जवाब न देकर देवेख् की ओर खुप- 


चाप देखता रहा। देवेन्द्र ने मुसकुरा कर कहा, “मालूम 


«दे, 











है मन आओ उपन्यास 


छुआ तुम घर नहीं कुछ दूर जाकर खड़े खढ़े सब देखते रहे, क्यों ? 
फिर उन सत्ों ने क्या किया ?” 
श्री० । फिर बारी बारी से सब बाहर चले आये | 
देवेन्द्र | घाहर आती बेर कुछ साथ में छाये थे ! 
'श्री० | हाँ । द 
देवेन्द्र० । कया क्‍या लात्रे थे ह . 
श्री०। पाले एक स्थीलायेथेफिर दोबारा आकर दूसरी स्थो 
ब्हो छागे | 
देवें ०। जब दोनों स्थ्ियां बाहर छाई गयीं तब वे चिद्लातो नहीं थीं 
श्री० । नहीं साहब खिल्लायगी कया, वह तो मझुरदे की तरह 
लदी आयी थीं । में तो समकता हूं वह द्वोनों मुरदा थीं। 
देवेन्द्र> । मुरदा कौन कहता है ! केसे जाना कि मुरदा थीं ? - 
भ्रो० । कहता कोई नहीं देखने से हो मुरदा मालूम होती थीं । 
बड़ा डराबना मौका था। उतनी रात को दो दो मुरदे देख के मेरा 
तो जो सूख गया, में तो वहाँ ठहर नहीं सका । 
देवेन्द्र०। तो कया भाग गये !? 
श्री० | भाग न जॉय तो क्‍या करे । 
देवेन्द्र ० । श्रीश ! अगर तुम उस वक्त उस गाड़ी के पीछे पीछे 
चले जासे और वह गाड़ी कहां गई इसका पता लगाते तो आज 
तुम्हारा नसीब फिर ज्ञाता | अच्छा अब तो वह मौका चला 
गया। बीती सो बीत गई, अच्छा तुम अच्छा अच्छा कपड़ा ओढना 
ओर दस रुपया लेना चाहते हो ? 
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श्री० । में तो आपकी बातें झुन के जानता हूं कि सपना देख रह 
हूं। आपखुलासा कहिये, आपकी दाते खुन कर तो में डर रहा हूं। 

देवेन्द्र० । खुलासा यह कि तुम दा चार दिन के यास्वे हमारे 
साथ नौकर की तरह पर रहो जब जो हम कहेंगे तब उसे करना होगा। 

श्री० | आज से १ 

देवेन्द्र० | आज नहीं अभी से । 

श्री० । बहुत अच्छा, जब आप बुलाबेंगे तभी में हाजिर हंगा। 

देवेन्द्र० । हाजिर की बात नहीं अभी तुमको हमारे साथ 
चलना होगा। 

श्री० | कहाँ ? 

देवेन्द्र) । बई जगह चलना है । 

श्री० । बाबू जी | मुरे डर लगता है कि कहीं ऐसे खन्‍्दक 
में न पड़ जांय कि इसी उमर में जान गंवाना पड़े | 

देवेन्द्र ० । नहीं नहीं | डर की कोई बात नहीं है । अच्छा तुम 
उस पहरेवाले को पहचानते हो ? 
- कह कर जासूस ने पास के खड़े पहरेवाले को बताया । श्रौश- 
चन्द्र ने कहा, “हां इनको तो हम पहचानते है, इनका नाम रघ्घू 
पाण्डे है ।” 

देवेन्द्र० | अच्छा तो पहले तुम डसले पूछ लो तब हमारी 
बातों पर विश्वास करना। 
श्री० । नहीं बाबूज़ी ! आपका क्‍या में अविश्वास करता हूं 
»आप बड़े आदमी हैं, आपको क्‍या. है 




















क्र उपन्यास 


बात काट कर जासूस ने कहा, “अच्छा तो हमारे साथ तुम 
चलने को देयार हो ?” 

थ्री० | हाँ अभी तेयार हैं |” 

देवेन्द्र» । तो चछी |... 
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था। उस घर के रूगभग सभी आदमी उस होटल में खाते थे। 


मनोरमा 8७ 
चौदहवां बयान 


बकील का मोहरिर 
श्रीशचन्द्र को साथ लेकर देवेन्द्रविजय अपने मकान को 


लोटे | खुद भी बेष बदल लिया ओर श्रीशचन्द्र को भी दूसरे रूपए 


में सजाया | इसके बाद श्रीशचन्द्र को जो कुछ बतामा समभाना 
था सो बता समझा दिया। 


रविवार था। सन्ध्या के बा३ देवेन्द्रविजय श्रीशयन्द्र को 
साथ लिये अम्धे बूढ़े के वेष में घर के बाहर हुए | सिर के बाल 
बिछकुछ सफेद, मोंछ दाढ़ी ओर भौहों में एक भी काला बाल 
नहीं था, कपड़े बहुत सुफेद साफ़, हाथ में दो हीरे की अंगूठी थी। 
श्रीशचन्द्र बूढ़े बेषधारी अंधे देवेन्द्र का हाथ एकड़ कर आगे 
चला । बूढ़े के साथी ने श्रीशाचन्द्र का नाम फटिकचन्द रय्खा, 
उसका भी पहनावा पोशाक बड़े आब ताब का था | ' 

इस बेष ओर इसी भाव में फटिकचन्द्र को साथ लिये देवे- 
न्द्रविजय जासूस एक बड़े से दोपंजिले मकान में पहुंचे । डस 
मकान में कम से कम दो सौ आद्ियों का निवास था। उनमें 
थोड़े वेतन के किरानी ओर स्कूलों के लड़के अधिक थे । कुछ डाक्र 
और कई वकील मुख्तारों का भी उसो में डेरा था। वह सकान 
चार खण्ड का था। चारों खण्ड के लिये एक एक आंगन था। 


 बेखा बड़ा मकान बहुत नहीं देखने में आता । उसको एक छोटा 


गांव कददना चाहिये | उसी के अन्द्र एक ब्राह्मण का हिन्दू होटल 
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६१. ...रर्र्रऱ डपफ्च्याल 


होटल की मालकिन एक ब्राह्मणी थी | वह भोजनबनाने में बड़ों 
निषुण थी | उसके बनाये भोजन की सभी बड़ाई करते थे | लांस 
कर हमारे वकील बाबू तुलसीदास बसू उसके हाथ की. बनाई 
चीजों को बड़े आनन्द ओर आदर से खाते हैं। उसके हाथ के 
बसाये भोजन से उनको इतना अनुराग था कि घर की बनाई 
रोटी बहुत कम उनके मुह में पड़ती थी। 
इस घर में वकील साहब ने तीन कोठरी अपने लिये किराये 
पर ले रक्‍खी है | एक ऊपर के महल में हे, चकोछ खाहब उसमें 
खुद्‌ बेठते हैं, उसी घर में उनले मवकलों से मामिले मुकदमे 
की बात होती हैं, ओर दो कोठरियां नीचे हैं, एक तीसरे खण्ड 
में ओर एक चौथे खण्ड में । जो घर तीसरे खण्ड में है उसमें ' 
वकील साहब का मुहरि र ढेठता है, लिखने पढ़ने का सब काम 
उसी में होता है। चौथे खण्ड की कोठरी वद्धील खाहब का 
आराम घर (विश्रवामागार) है, आराम घर आरामही करने के लिये 
नहीं किन्तु उनको गुप्त मवक्कलों से मुलाकात और भेद्‌ की बात या 
गुप्त सछाह आदि सथ उसी में होती है । उसी में वकील साहब द 
अपने गुप्त मघककछा को गुप्त सलाह ओर कट मंत्र आदि देते थे ! 
अपनी कोठरी में जौॉंठ कर तुलसी बाबू का झुहरिर एकाग्र 
उस होकर एक दस्तावेज़ की नकल कर रहा है। सामने एक 
लड़के का हाथ पकड़े अन्धा और बज़ बूढ़ा आ पहुंचा । आतेही' 
बूढ़े से बालक ने कहा, “वकोल साहब के मुहरि र यही हैं!” क्‍ 
बूढ़े ने मुहर्रि से कहा, “झुदरिर साहब ! आप वकील 
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बावू से जाकर इचला कर दोजिय्रे कि किस्तानपाड़ा से रामगोपाल 
बाबू भाया है, बहुत जरूरी काम है, मुलाकात करना चोहता है।” 
मुहरिर ने खिर उठा कर कहा, “वकील साहब काम में हैं। 
इस वक्त उनको मुलाकात करने की फुरसखत नहीं है।” 
बूढा०। काम में होंगे लेकिन आप उनसे बोलिये हमको जरूरी 
काम है पांच मिनिट के वास्ते हमसे मिल ले। पांच मिनरः से 
उनके कापर में हरज नहीं छोगा। हम बहुत देर नहीं करगे। 
. तब बकीछ का मुहरि र तुलसीदास बाबू को इत्तछा करने चला | 
जिसमें वह बेठता था उसके दो दरवाजे थे एक तीसरे ख्तण्ड फे 


५", आंगन को ओर, दूसरा चोथे खण्ड के आंगन की ओर। बोथे 
खण्ड के द्रवाजे से होकर मुदर्रिर साहब वकीऊ से इत्तला करने.” 


गये। उसी द्रवाजे के सामने चोथे खण्ड का वह वकील साहब 


'चाला विश्वामागार था। ज्योंही मुहर्रि ने जाने के लिये चोथे खण्ड 


की ओर वांला अपना द्रवाजा खोला और बाहर बन्द किया 
त्थोंहीं बालक वेषधघारी श्रीशचन्द्र ओर बूढ़े बने देवेन्द्र की तेज 
नजर वकील के विश्रामागार पर पड़ी ओर इतने ही थोड़े समय 
में उन्होंने भीतर का खब हाल देख लिया | ध्रीशचन्द्र जहां खड़ा 


था वहां से केवल चकीलसाहब को देख सकता था। जहां देवेन्द्र- 


विजय खड़े थे वहां से चक्ीलसाहब नहीं नज़र आते थो | लेकिन 


देवेद्गरविजय ने एक ऐसे आदमी को देखा जिश्लकों पहले नहीं 


देख! था । शीन्द्र के बताये अनुखार देगेन्द्र बाबू को उस अन- 
जान आदमी का चेहरा नवीन डाक्टर सा मालूम हुआ | 


अर जहा पतन ॥4ब४५ कली फेक कक ५ करत 0प क)# आने वाकमा बिका जा. पा वे कि 
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६३ उपन्यास 
पन्द्रहवां बयान 
मुहरिर बन्द क्‍ 
श्रीशचनद्र ने देवेन्द्र विजय के कान में घोरे धीरे कहा, “मेंने 
एक आदमी को देखा है ।” द 
देवे-द्र० | ठीक पहचाना है ? 

... श्री० । हां ठीक पहचानता हूं। ऐसा नहीं है कि पहचादना 
हमारा खाली जाय | यह जरूर उन दोनों गाड़ोवानों में से एक 
है | जब गाड़ीवान बना था तब दूसरे का बाल और दाढ़ी रूगा के 

गया था | छेकिन नाक के पास जो खुपारी के बराबर काछा 

था है उसको बचा द्वी कहां मिया सकते थे | चह तब भी था 
अब भी मौजूद है । क्‍ 
दैवेन्द्रविजय जासस ने कहा, “अब मैंने भी पहचान लिया, 
ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा । 
इतमे में जददी से वकील साहब का मुदरि र पहुंचा और बूढ़े 
से बोला, “आप थोड़ी देर ठदरिये, वह अभी आकर आपसे पिलते 
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इतना कह कर मुह्ठरि र पहले को तरद् नककछ करने लगा। 

 डसथ) नजर बचा कर देवेन्द्र बिजय चुपचाप जाकर उसके पांस 
खड़े हुए. और बहुत करीब जाकर बोले, “क्यों यार देखते हो 
हमारे हाथ में क्‍या है !” 

ठब मुश्रिर साइव ने सिर उठाकर देखा तो मालम हुआ कि 


#ध्याहानाइगना पा 0, 
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उनकी नाक से थोड़े ही इज्च के अन्तर पर जाघूल पिस्तील का 
निशाना लगाये हुए है। डर के मारे मुदर्रिस साहब का बदन 
सूघ गया। चोरों तो देह में लोह नहीं। 
कांपते कांपते झुहरिरि ने लगतो जवान से कहा, “रेरेरे ! 
यह क्‍या ? यह क्‍या साहव १?” क्‍ 
. देवेख्द्रबिज्ञ़य ने कड़क कर कहा, “बल, बस  खुप | अगर 
अपनी जान सलामत याहतें हो तो चुपचाप रहो ओर हमजो कहते 
हैं सो करो। मुह ले कोई बात मत निकालो ! मैं और कुछ नहीं 
क हता बस यही चाहता हूं कि तुम हमको अपने वकील लाहब के 
गुप्त घर में अभी चले जाने दो ।” - 
. मुह । तो आप क्यों जाते हैं वद्द तो खुद आ रहे है' लोहब ! 
देधे० | बस भोर बात करने का काम नहीं है। में उनको त- 
कलीफ देकर यहां बुठाना नहीं बांहता । चुपचाप मेरी बास मान 
लो । मेरे काम में कुछ भी रकावट मत करो | द 
द मुदरिर सकपका कर चुप रहा। दैवेन्द्र श्रीशचन्द्र के साथ 
बाहर आये और श्रीशचन्द्र ने जासूस के हुक्म से मुहरिस्थाली 
कोठरी के दोनों द्रवाजों की स्ांकल बाहर से बन्द्‌ कर दी । 


>श्णइ) ५ (एप 
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सोलहवां बयान. 
.. हम्नी का साहस 

इसके बाद देवेन्द्र बालक श्रोशचन्द्र के लाथ वकौछ के उस 
गुप्त घर के छार पर खड़ा हुआ | कई मिनट वहीं खड़े खड़े बीत 
गये। भीतर की कानाफूसी दैवेन्द्र के कानों तक पहुंची लेकिन 
साफ नहीं जान सके कि क्या बात हो रही है। तब हाथ में फि 
स्‍्तौल लिये हुए देवेन्द्रबिजय ने घड़ाम से किवाड खोलकर, भीतर 
प्रवेश किया | पोछे पीछे भ्रीशचन्द्र भी वहीं जा खड़ा छुआ । 

वहां तीन भाद्मी थे। देवेन्द्रबिजय को देखलेदी तीनों आसन 
छोड़ कर खड़े हो गये। उन तीनों का नाम पाठ कों को जानना. 
साहिये। वक्तील तुलसीदास बोस, कविराज गोविन्द्प्रसाद सेन. 
और ढाक्टर नघोनचन्द्र । द क्‍ 

गरज कर चकफीलसाहब बोले, “ यह क्‍या : तुम क्या करता 
है? तुम कोन है १ क्‍यों भीतर चला आया तुमने किस हिस्मत 
पर ऐसा काम किया ! दूर हो छुश्वा ! चला जा घर में खे, अभी 
मिफल मां ! इस तरह बेहुकम चले आने का क्या मतलूए हे?” 

लाऊ छाल आंखों से वकौऊछ को घूर कर देवेन्द्रबाबू ने 
कहा, “झतलब इसका यह कि मैं पुलिस का आदमी हूं। तुम 
छोग दम्तारे असामी हो, हमने तुम लोगों को गिरफ्तार किया । 
ज्ञो जहाँ हैं चहीं जेसे का तेला बेठा रहे, जो अपनी जगद से हटे- 
गा वही गोली खाकर जमीन में गिरेगा । कक 
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झ़्् 


इतना कह कर अपना बनावटी मेष जासूस ने अलग कर दिया | 

“अरे यह बड्धा जुल्म है | तुम कोन हो ?” इतना तुलसीदास 
बड़ी मिन्नत से बोले, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके । 

देबे० । तुम जानते हो में कोन हूं । 

ठतुल० । कोन हो तुम ? किसका इतना कलेजा हुआ जो तुल- 


सीदास का अपमान करना चाहता है ? 
देवे० । देवेन्द्र विजय का । 


 जआखूस की गर्वोक्ति से उनके मुह पर विषाद की छाया छूग 

गई। उपहास की हँसी हल कर खल पिडमोषी नवीन डाक्टर 
बोला, “ओहो बड़ी बात हुई जो आज आपका दरशेन मिला । 
नाम तो बहुत दिनों से खुनता आता था लेकिन द्शेन से आाज- 
ही कृतार्थ हुआ । आप ऐसे चतुर ओर योग्य ज्ञासूस का यह काम 
उचित नहों हुआ ।'” 

देवे० । उचित होने बिना देवेन्द्र इस काम में हाथ नहीं डाल 
सकता | रात को बात याद्‌ करनेही से उचित अनुचित सब बूम्ू 
पड़ेगा । द 

अचस्मित होने का भाव दिखा कर नवीनचन्हू डाक्टर बोला, 
८४ रात की बात कोन सी ! मेंने आपका कहना नहीं समस्छा ?” 

देघे० । असो नहीं थोड़ी देर बाद समक्ियेगा । 

न०ड० । भाप खुलासा बतलाइये आप का मतलब क्या है ? 

देवे० । मतलब हमारा बड़ा वोहड़ है। (श्रीशवन्द्रं से) भ्रीश- 
चन्द्र ! इधर आके भीतर खड़े हो । द द 


























जे क्‍ उपन्यास 


श्रीशचन्द्र जासूस के हुवम से सामने आया, देवेन्द्रविजय ने 
कहा, “इन तीनों आदमियों में से किसको किसको तुम पहचानते 
हो बोलो |” 
श्री७० । यही दोनों आदमी जो पास पास बडे हैं । 
देवे० । जिससे में बात कर रहा था वह नहीं ? 
श्री० | नहीं । 
ननकू ० । हमलोगों पर आप क्या चाजं लगाते हैं ! 
देवे० | चोरी करना, हर लेना । 
ननक० | ओह | दोष तो आपने भारी छगाया है, छेकिन 
वारण्ट लाये हैं ? द 
 देवे० । नहीं चारण्ट की जरूश्त नहीं है | 
ननक० | तो ऐसा जबानी काम केसे होगा, वाश्ण्ट लाना 
योहिये। . द द 
देवे० । बड़े घर में चल के वारण्ट देखो । अगर लोहे का 
कंकन पहनने या बोेकिराये के घर में रहने को जी न चाहे तो उन 
दोनों स्त्रियों को छोड़ दो जिनको रात हर ले गये दो । नहीं तो 
याद्‌ रक्खो देवेन्द्र के हाथ से नहीं बचोगे । 
... तुल० | हमलोग इस मामिले में कुछ नहों जानते । 
देवे० । झूठ क्‍यों बकते हो 
नंनक्‌०.। झूठ हम॑ंलोग कहते हैं या आप, सो समझता चाहिये । 
सचमुच हमलोगों को यह हाल कुछ भी मालूम नहीं है । 
फिर पिस्तोल सँभाल कर देवेख्विजय ने गरज कर कद्दा-- 
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#ज्ञानति नहीं ? में खब जानता हूं तुम्हीं लोग रात हमारे घर में 
घुसे थे। तुम में से दो कोचवान बने थे ओर श्क सईस। तुम लोग 
एक गाडी में एक ख्त्री को सवार करा के छे गये थे । उसको भी 
मै' जानता हूँ । वही इस वक्त आनन्‍्दकुटीर की मनोरमा हे। मेंने 


अब खब समभ लिया है कि तुम लोगों ने उसी की सलाह से यह 


काम किया है। तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी को है। मेरी स्री और 
अलल मनोरमा को क्लोरोफाम से बेहोश करके लाये हो । ऊपर 
से हमारे नौकर शिबवू को मी हाथ पांव जकड़ कर उसके मुंह में 
इस तरह कपड़ा ठूस दिया था कि वह कुछ भी बोल नहीं सका 
और न कहीं हिलजुल सका । लेकिन तुम लोगों को यह भो याद्‌ 
रखना चाहिये कि ये सब चालाकियां देवेन्द्र से नहीं चलेंगी। 
अबतक किसी की ऐसी चालाकी नहीं चलो है और न भागे चल 
ने का भरोसा है| हमको डराने के लिये तुम लोग शिबू के जरिये जो 
अमकी दे आये हो वह भी मैंने खुन लिया है | तुम लोगों की यहद्द 
प्रतिशा बिलकुल बेजड पेर की है| इस वक्त भी मैं तुमलोगों के 
'सामनेही खड़ा हूं। अगर तुमको ताकत ओर हिम्मत हो तो अजमा 
देखो, इसके वास्‍्ते मै' सदा सर्वत्र सब तरह से तेयार हुं, अपना 
वादा पूरा करो, तुम्हारा वेरी तुम्दारे सामने खड़ा है। फिर, ऐसा 
मौका हाथ से जाने देना तो बिलकुल डरपोक का काम है। ओर 
यह तुम्हारे ऊपर हुक्म करने वाली क्ृपाणकरा रमणी कहां हे जो 


मेरे नौकर शिव की छाती में छुरा भोंकने गई थी १ उसको भी हमें 


चहुत जरूरत है । 











ऐ उपन्यास 


“जरूरत है तो मे! भी यही हूं, कुछ परवाह नहीं ।” कह कर. 
पास की भीतरी कोठरी का द्रचाजा खोलती हुई घूँघट लटकाये 
एक रूत्री निकली जिसने ऋूट से देवेन्द्र की पीठ में किरिय भोंक 
दिया। उस रूत्री का पहनाव पोशाक मारवाड़ी स्त्रियों की तरह 
था | किरिय की चोट खाते ही देवेन्द्रविजय को चक्कर आगया। 
वह चोट बड़ी यन्त्रणाप्रद और सांघातिक थी। उनकी रणों का 
स्यून रुकने लगा। बेरियों के बीच वह बिलकुल निःसहाय हो पड़े। 

जब चोट खाकर पीछे को मुंह फैरते हैं कि इतने में तुलसीदास 
ने त्राण्डी का खाली बोतल उठा कर देवेन्द्र के सिर पर मारा। 
डस खाली बोतल का निशाना भी खाली नहीं गया, डली समय 
देवेन्द्रविजय बेहोश होकर घरती पर गिर गये। 

इसके बाद्‌ सब श्रीशचन्द्र की ओर दोड़े। वह चतुर बालक 
जी छोड़ कर भागा। जब घर से बाहर होकर रास्ते पर पहुंचा 
तब जोर से चिल्लाने लगा--“भरे दौड़ो,दौड़ो रे | दोड़ो ! दोड़ो ! 
खन | खन | खन |!” 

उस घुंघटवाली ने नवीनचन्द्र डाकूर से कहा, “यह देखो कि 
अभी यह मरा है कि नहीं ?” 

“तुस्दी देखा | मुझे ते मालूम है।ता है कि मर गया है ।में 
जरूरी काम से दूसरी जगह जाता हूं, तुम देख छो !” इतना 
कह कर नवीनचन्द्र डाकुर रड्डभूमि छोड़ कर भागे । उस भयदुर 
स्थान में घूंघटवाली को अकेले छोड़ कर तललीदास ओर गो विन्द्‌- 
प्रसाद भी नवीनचन्द्र डाक्टर के पीछे चलते हुए। 











अनोरमा 9 क्‍ १्छ्छ 


कड़क कर स््री बोली, “डरपोक, कादर कहीं के ! ! !” 

फिर देवेन्द्रविजय का शरीर देख भाल कर कहने लगी, “नहीं, 
नहीं. | अभी मरा नहीं है | अब मारना चाहिये, इसको मार डालना 
मेरा काम है और यह मोका भी अच्छा है, ऐसा अवसर फिर 
नहीं मिलता । बचा जमपुर के आधे रास्ते पर पहुंचे हैं, आधा 
बाकी है वह भो अब पूरा हुआ जाता है। इसके मर ज्ञाने पर 
खंखार में फिर कोई नहीं रहेगा जिससे में ड७'गी | इसके हाथ से 
छूट जाने पर में इन वकील डाक्टर और कविराजों के हाथ से 
सहज ही छूट जाऊंगी । इन सभों को मैं रसी भर भी नहीं डरती | 
जो डर है उसे तो में अभी दूर करके सदा के लिये बेखटफे होती हूं।” 

इतना कह कर उस घूघटवाली ने अपने कपड़े में से एक 
तेज छूरा निकाला, चिराग की रोशनी में वह चमचमा डठा । 
चारो ओर ताक कर उस कठिन हृद्या ने छूरे की धार ज्योंही 
देवेन्द्र विजय के कण्ठ पर रखनी चाही कि पीछे से किसी ने छल- 
कार कर कहा, “हां, हां | हां [| क्या है ? कौन है ? क्या गोल- 
माल करता ।” 5 

चट घूंघटवाली ने अपनी भ्रुजञाली अपने कपड़े में छिपा लो 
ओर अपने को खूब डरी हुई शद्भित ओर विस्मित भाव में उसके 
'खामने प्रगट करके चिल्ला उठी, “ओह क्या हुआ ! आप कोन है ? 
अच्छे आये, भगवान ने बड़ी दया करके आप को भेजा | हमारा 
तो सर्वनाश हो गया | आश्ये, जल्दी आइये, याबूजी जद्दी !!” 
ओर इतना कह कर जहदी से उसने अपना. धूघट उधार द्या। 


९८2 म की ५ ५०७५६ 





घृघटवाली ने भुजाली कपड़ों में छिपा ली ओर श्रपने को ख़ब डरी हुईं 
प्रगट कर बोछ उठी, “ओफ क्या हुआा !! ” 


कण... अजक ८ 
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१०१ प्न्‍्यांस 


घंघट क्या खोला मानो कपड़े के भीतर से चांद निकल आया। 
ऐसी सघराई, ऐसा मनोहर रूप, कहां से आया.! लेकिन भगवान, 
इस सुन्दरता में ऐसा निठुरपन, ऐसी कद्यता ! अस्त में हलाहल ! 
कुसुम में कीट ! गुलाब में भी कांटा होता है। आम की फांक सी 
यह मनोहर आंखें ओर यह मनोमुग्धकर चंचल दृष्टि | प्रशस्त 
ललाट, सुन्दर सुआ के ठोर सी नाक, गुलाबी गालों पर बिखरे 
हुए अतिकृष्ण केश, देखते ही बनता है । इस खुन्दर सुषमण्डल से 
मनोरमा के मनोहर झुखमण्डल में तिल भर भी अन्तर नहीं है, 


जो कोई मनोरमा को देखकर इसको देखेगा वह जरूर कसम 


खाकर कह सफेगा कि यह मुख मनोरमा का ही है । 

बह मुख ऐसा सौन्दय्येमय, ऐसी श्रीयुत है कि जो आदमी 
चिल्लाता हुआ वहां पहुँचा था चह उसका रूप देख करइस भीषण 
दृश्य को एकद्म भूल गया ओर कई मिनट तक देखने बाद्‌ संमक 
कर उस स्त्री से उसने पूछा, “क्या हुआ है ?” 

पहले के समान रुकती सांस वह खो बोली, “देखिये साहब 
यही!” इतना कह कर देवेन्द्र का घरती पर पड़ा शरीर द्श्वा दिया 
इसके बाद हाँफ हाँफ कर कहने छगी, “यहां एक डाकृर रहते हैं। 
मेरे स्थामी इस समय बहुत बीमार हैं। मैं उनके लिये डाक्टर बुलाने 
आई थी। ब्योंही मेंने बाहरसे भाकर भीतर पाँव रफण्वा त्योंही चार 
आदमी इस घर से बांहर भाग गये | उनमें से एक लड़का सा था, 
उसके हाथ में एक छूरा था, उसी को घुमाता हुआ वह बाहर चला 
गया और तीन आंद्मी उली के पीछे खन खून करते हुये भाग गये । 

































भअनोरसा हर १०५ 


हैं उनकी चिह्णाहट सुनकर इस घर में आई तो यहां से गलबल 
की आवाज भी खुनी | उसी आवाज़ से इस कोठरो के अन्दर 
आई तो यह हाल देखा । और तो में कुछ नहीं जानती। इस आदमी 
को इसी हालत में यहां पड़ा देखती हूं । आप भी अच्छी साइत पर 
आये, देखिये बेचारा मरा या जीता है ?” 

उस आदमी ने देवेन्द्रबविजय की नाक पर डंगली रण्त कर 
कहा, “नहों मरा तो नहीं, साँस कुछ कुछ चल रही है !!” 

सखी बोली, “भला भगवान ने रक्षा की | वह परमेश्वर अनाथों 
का नाथ है। निरचलम्ब ओर निःखहाय की सद्दायता वही 
करता है | मरते को जीव दान वही देता है । आप यहीं ठह्प्ि, में 
जिस डाक्टर के वास आई हूं वह बड़े लायक डाक्टर हैं, उन्हीं को न्‍ 
मैं बुला लाती हूं । उस खण्ड में वह रहते हैं, जरा देर से पहुंचूगी, 
लेकिन में दोड़ कर जाती हूं देश नहीं लगेगी ।”.. 

इतना कह कर सझ्ी इतनी तेजी से बाहर हो गई कि वह 
आदमी उसे रोकने का समय न पा सका | जब वह घर से बाहर 
चली गई तब वह चिदला कर बोला, “ठहरो ठहये, भागोः:मत, .. . 
हरा ।” द 

लेकिन वह स्त्री बाहर जाकर अँधियारी में गायब हो गई। 
उस नथे आये हुए आदमी ने मन में कहा, “यह स्त्री न जाने कौन है ! 
जैसी सुन्दरी है वेसीही द्यावती भी जान पड़ती है !” तब वह 
दैवेन्द्रविज्ञय को होश में लाने की तदबीर करने लगा । 
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१७३ उपन्यास 


बाईेसवां बयान 


यह स्त्री कोन है ? 
वह सी कहां गई ? बाहर आकर सोचने लगी, “इस वक्त 


इस घर के बाहर जाना अच्छा नहीं है, फ्योंकि वह लड़का पुलिख 
वालों को पुकार कर छाता होगा | अगर रास्ते में मिल जायगा 
तो आफत हो ज्ञायगी | अब कुछ देर तक यहां छिप रहना चाहिए 

जब वह छड़का लौट कर इस कोठरी में घुसेगा तब में सहज 
ही चली जा लकंगी।” इसी प्रकार ठीक करके पहले खण्ड को 
अटारी पर चढी | चहाँ एक डाफ्टर रहते थे | उनके कमरे में जाकर 
उसने अपना घंघट उघार लिया | डाक्टर उसको देख कर अक- 
चकाये, तब स्त्री ने अपना दूसरा नाम और पता बता कर कहा 
“परे स्वामी बहुत बीमार हैं, कै और दस्त जारी है, दो घण्टे में 
कोई ७० । ८० दस्त हो गये हैं। घर में कोई नहीं है इससे में खुद 
आप की सेवा में आई ह ।” इसके बाद उसने डाक्टर के पास 
अपनी बनावडी विपक्ति का ऐसा हाल बताया कि डाक्टर को 
उसकी बात पर कुछ भी शक नहीं हुआ । जब बात करती थी तब 
उसकी आंखों से सचमुच आँसू की धारा बहने लगी थी | उसके 
भग्न स्वर ओर ब्याकुलता के बचन खुनकर डाकुर साहब को बड़ी 
दया आई | “भोजन करने के बाद ही आपके स्वामी को देखने 
आऊँगा !” यह कह कर उन्होंने व्ली को सनन्‍्तोष दिया । इस बात- 
चीत में आधा घण्टा बीत गया तब वह स्त्री डाक्टर साहब को ऋूठा 
पता ठिकाना ओर भूठा नाम बता कर वहां से चलती हुई । 














अनौरमा १०७ 


डॉफ्टर साहब का भोजन तेयार ही था । जरदी जल्दी चार छ 
दर्जन कवर गले के नीचे उतार कर संक्षेपतः हाथ मु ह पोंछ पांछ 
कर उठे ओर एक पालकी गाड़ी किराया करके उस रुत्री के बताए 
हुए पते पर रवाना हुए | 

उस रोज सारा दिन बिना विजिथ का बीता था, किसी ने 
डाकुर साहब को नहीं बुलाया था। अब रात को दूनी फीस मिलने 
की आशा में डाकूर साहब फूल कर कुप्पा हुए जाते थे। मन में 
कहते थे कि दिन भर तो मालूम हुआ कि किसी महा कुकमी 
का मुँह देखा था कि एक भी फीस देगेवाले रोगी की बुलाहट 
नहीं भाई लेकिन रात अच्छी फली, जरूर किसी माग्यवान का 
मुंह देखा था।ख्री ने जो पता ठिकाना बताया था वहां 
पहुंचने पर एक मुसलमान का घर मिला | वहीं आप प दकोगाड़ी 
से उतर पड़े । उतरते ही पड़ोसवालों ने उनके आने का मतलब 
पूछा, तब डाकूर ने अपना काम कह खुनांवा | डाक्टर साहब की 
बात खुन कर सब के सब हंस पड़े । अब तो डाकूर का माथा 
उनका | अपमानित और निराश होकर डेरे के छोटे | गाड़ी भाड़ा 
अपने पास से देना पड़ा। डाफ्टर साहब ने अपनी इस भूलछ को 
किसी से जाहिर न किया। क्या करे! हम भी डाक्टर साहब 
की यह वात सब लोगों से कहने में कुछ छाम नहीं समभते थे, 
लेकिन प्रसड्र बस कहना पड़ा | 





१०१ डा प्म्यास 


तेईंसवां बयान 
चेतन्य साथ 


देवेग्द्रविजय ने होश में आकर जब आछें खोलीं तो अपने को 
चहुओर आद्मियों से घिरा हुआ पाया | हम पहले कद खुके है 
कि उस मकान में छोटा गाँव सा बसा है। एक खदड में डकैती 
हो तो भी दुसरे खण्ड में उसकी खबर कठनाई से पहुंचती थी। 
जिस खण्ड में यह बात हुई थी उसी खण्ड के अधिक आदमी जमा . 
हो गये थे तथा दूसरे खण्डों के जिन दो चार आद्मियों को खबर 
मिली थी वे ओर श्रीशचन्द्र तथा पुलिस के बहुत से कमंचारी थे। 

किरिय की जोट से देवेन्द्र को जो पीड़ा हुई थो उससे बहुत 
अधिक चोट तुलसीदास के फेंके हुए बोतल से पहुंची थी ओर उसी 
चोट से वह बेहोश हो गये थे । जब दैवेन्द्रविजय होश में आये तब 
उनको किरिच की चोट का ख्याल नहीं था | किसी ने उनकी देह 
मैं छगे भोर धरती पर गिरे रक्त को दिखाया, तब देवेन्द्र ने हे सकर 
उसे टाल दिया और ऋहा, “हां ठीक है, हमारी इसी देह से वह्द 
निकला है, लेकिन कुछ परवाह नहीं हे अभी बहुत सा खून बाकी 
है, इसके निकलने से कुछ शक्ति में कमी नहीं हुई हैं।” 

जहां यह घटना हुई थी वहां से एकही आंगन के फासिले पर 
वकील साहब के महर्रि कोठरी में बन्द थे । वदसब मामिला शुरू 
से सुन रहे थे पर मारे डर के चुपचाप डस्री कोठरी में सिडुड़े गेठे 
थे, यहां तक कि चिल्लाने का भी साहस नदीं हुआ था। 











हि 


पसनोख्या..... १०६ 


जब सब देखनेवाले एक एक करके वहां से चलते हुए तब 
देवेन्द्र ने वकील के मुहरिर को कोठरी से बाहर करने का हुक्म 
दिया। श्रीशचन्द्र ने सांकल खोल दी, मुहरिर बांहर निकल 
आया । मानों उसका डरा मन फिर हरा हो आया | 

देवेन्द्रविजय ने मुहरिर को बिदा करने के बाद श्रीशचन्द्र से 
कहा, “श्रीश ! तुम चालाक लड़के हों। अगर हमारी नोकरी 
पसन्द करो तो तुमको कुछ वेतन भी दिया करें। तुम होते 
होते जब काम सीख जाओगे तब एक चतुर जासूस बन सकोगे ।” 

श्रीशचन्द्र ने पूछा, “अच्छा तो इस वक्त हमें क्‍या करना 
होगा ?” 

देवे० । इस वक्त तुम चेतला को जाओ, वहां घाट पर हर खेदे ; 
में लोगों पर देख भाल रकखों | 

श्री० | तो में ज्ञाता हूँ! 

देवे० । ठहरो तो, जाते हो पर वहां क्या करोगे यह भी कुछ , 





समप्रस्दा या योंही ? 
श्रीश० । इन्हीं सब बदमाशों की खोज करगे । हर 
देवे० । हां करना तो यही होगा लेकिन इधर भी उनके कई 
अड हैं वहां से वह बेष बदल सकते हैं। ही 


श्रोश० । चाहे जितना वेष बदलें में सामने पाते ही उनको पह- 
चान लगा | 
.. देवेन्द० | हां होशियारी ऐसी ही चाहिये। इस वक्त सब 
लिद्रिपुर जावगे। वद्दीं उनका प्रधान भड्टा है। उस अड्डे में 
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१०७ उपन्यास 


जाकर वे सब अपने बचाव की तदबीर सोचेंगे | अगर पह सब 
दुक्खिन के रास्ते से जाँयगे तो चेतला के खेवा घाट & से उतरेंगे, 

नहीं अगर पश्चिम की राह से जावेंगे तो उनको अलीपुर होकर 
ज्ञाना होगा। मैं जाता है अछीपुर के पुछ पर उनकी रांह देखंगा । 
वह जरूर इन दोनों में से किसी न किसी राह से जावगे, तीसरा 


रास्ता नहीं है | 
इतना कहने बाद दोनों दो ओर तेज़ी के साथ रवाना हुए । 





»जिस समय का हाल हम लिखते हैं उस समय चेतला ( कालीघाट ) में 


गड्भा का पुल नहीं बना था । 


"77:83 ७ थक 
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चोबीसवां बयान 
वही घूृघट वाली द द 
जासूस देवेद्रविजय अलीपुर के पुल पर पहुंचे और वहां पुर 
के एक ओर छिप रहे | उनके सिर में जहां चोट छगी*थी और पीठ 
में जहां किरिय गड़ी थी दोनों जगह पीड़ा होने लगी | लेकिन सब 
को कलेजा पोढ़ा कर के सहने लगे । किसी की परवाह नहीं की । 


उनकी स््री की क्या दशा होती होगी इस बात को विचार कर 


. देवेद्रविज्ञयय को जो मानखिक दुःख हुआ था उसके आगे उनका 


्फ्िः 


यह शारीरिक दुःख्त किसी गिनती में नहीं था। द 

थोड़ी देर बाद्‌ एक गाड़ी पुल पार करके चली । देवेच्रुविजय 
उसी गाड़ी के पीछे धीरे से चुपवाप बेठ गये । 

गाड़ी का दोनों दरवाजा बन्द था, पीछे की खिड़की में 
खिलमिली छगी थी, उसी की राह देवेन्द्रविजय ने देखा कि गाड़ी 
में दो आदमी सवार हैं। एक बूढ़ा दूसरी बुढ़िया । बूढ़े के मुह में 
चुरुट है। जब वह चुदट खींचता है तब गाड़ी में कुछ रोशनी हो 
जाती है। उसी रोशनी में देवेन्द्र ने दोनों को देख कर भ्ञु- 
मान किया कि बूढ़ा और बुढ़िया जाली बेष में हैं। बूढ़ा वही 
नवीनचन्द्र डाक्टर है और बुढ़िया है वही बेजान पहचान की 


चभृघटवाली ! 


देवेन्द्विजय ने विचारा--इस वक्त ये इस राह से आन“ - 


. कुटीर को जा रहे हैं। तो तुल्लीदास और गोविन्द्प्रसाद चेतला 








है १०६ क्‍ उपल्यास 
क्‍ के शस्ते से जरूर जाते होंगे, और जरूर उनके पीछे: 


छूगा होगा | अगरन भी लगा हो तो कुछ हरज़ नहीं, जिनसे हमको 
मतलब था उनको तो पा लिया । 


देवेखविजय अब उनकी बाते सुनने को फिकर में छुप चाप 

















॥ ह बोले 
|. गाड़ी के पीछे सिकुड़े बठे रहे । 
रु 
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पक 
ह." 
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.. दो तो फिर चुप हो जांयगे। 

















... पचीसवांबयान 
अनुसरण 6 


थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप रहे । जब गाड़ी पुल पार करके 
दूर निकल गयी तब देवेन्द्रबिजय ने वृद्धवेषधारी नवीन को 
बोलते खुना। उसने कहा, “जुमेला ! तुमसे मैं एक बात पूछना 
चाहता हूं।” 
“अरे छु--चु--चु--चुप !” कह कर दबे कण्ठ से वृद्धावेष- 
चारिणी ने जबाब दिया | द | 
नचीन० । इस वक्त हम लोगों को डर काहे का है? अब तो... ' 
आनन्दकुटीर के पास आ गये हैं। 
जुमेला ने कहा, “सो तो में जानती हूं। लेकिन थोड़ी देर | 
ठहरो । जब तक आनन्दकुटीर के भीतर न पहुच जांय तब तक । 
चुपचाप रहो |” द 
नधीन० । चाहे जो हो लेकिन तुम उस वक्त पहुंची थीं ठीक ' 
मौके पर, तुम उसे चाहतीं तो खतम कर डालती, लेकिन फिर 3 
भी वह जीता रह गया इसका हमको बड़ा अफसोस है। | 


झुमेला० । चुप रहोगे या बकबक करोगे ? हमारी बात नहीं 
मानते ? 


८ अकतनतलालप4नदा5<८>३८+९८भ 





अर कक की मद मा 
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नवीन० । मानेंगे, लेकिन एक बात और है, अगर उसे बता 


ज्ञमेला० । अच्छा क्‍या है ? कहो | 
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११५... :. उपन्यास 

न०। जब तुमने उसकी पीठ में उतनी किरिच भोंक दी तब 
कया कुछ दिन उसको खटिया नहीं सेनी होगी 

जु० । हां जरूर । में जानती हूं कम से कम आठ दिन तो बचा 
जी को उठते नहीं बनेगा | का 

कुछ देर तक दोनों के चुप रहने बाद्‌ नवीन डाक्टर ने कहा 
“अच्छा अब हम लोगों का पहला काम क्या है ?” 

ज्ञुमे० । कया तुमको मालम नहीं है 

नवी० । क्यों नहीं मालूम है १ 

ज्ुमे० । फिर पूछते क्या हो 

नवी० | तुम उन दोनों बेखी झुन्दर ख्रियों को मार डालोगी! 

बड़ी बेदद हो | तुमको कुछ दया नहों आवेगी 

ज्ञुमे० । खुप, चुप ! 

नवी० । प्यारी ज्ञुमेला ! वह दोनों झुन्द्री तो हैं छेकिन तुम्हारी 
सी खुघराई और खुहावना रूप उनको कहां नसरोब हो । 

जुमे० । यह में समकती हूं, तुम अब खुशामद्‌ करने लगे हो, 
लेकिन निश्चय जान रक्‍खो आज उनका निस्तार नहीं है, खाली उन्हीं 
दो का नहीं और भी दो एक जनों का आज अन्त का दिन है। 

नवी० । एं ! और दो एक कोन 

जु१० । तुलसीदास ओर गोबिन्द्प्रसाद ! 

नवी० | आज ही की रात १ 

ज्ञुमे० । दां आज हो रात को; इससे बढ़ के अवसर नहीं 
मिलेगा । 





























मनोरमा द ११३ 
नवी० । क्‍यों ? 

ज्ुगे० | कल ज़रूर उनके नाम वारण्ट निकलेगा और वह 
दोनों देश छोड़ कर भाग जांयगे। कमी उनको यहां रहने को 
हिम्मत नहीं | वह तो हमारे समझाये बुकाये से ठहरे हैं नहीं अब 
तक कभी के भाग चुके होते। 

नवी० । प्यारी ज्ञुमेलिया ! ज़रूर तुम जादू मन्त्र जानती हो, 
तुम्हारे पास ज़रूर मोहनी हे । 

“जुमेलिया” नाम सुनते ही देवेन्द्रविजय चोॉंक कर खोजने 
लगे, “ओंहो | यह ज्ञुमेलिया है | ठीक है, जब में अपने मित्र अरि- 
न्द्म की मदद में था और जिन द्निं में उनके सहकारी का काम कर 
रहा था उन दिनों इसी ने घुझे घायल किया था, फिर आज इसने 
दूसरी बार हमको जमपुर पहुंचाने की चोट दी थी । बड़ी हिम्मत- 
वाली औरत है, जैसा पक्का बदमाश यवन फूल साहब था, चली 
ही पिशालिनी उसकी उपपत्नी ज्ञुमेलिया है | इस वक्त नवीन 
डाक्टर के अधीन हो रही है। मेंने कभी ज्ुमेलिया को आंखों से नहीं 
देखा था। यही ज्ञुमेलिया मनोरमा के समान है? अच्छा रे 
ज्ुमेलिया, तू ही इस मामिले में हे ! तब तो तुकसे हमसे अबकी “ 
गहरी मुठभेड़ होगी |” क्‍ 

नवीन डाक्टर ने कुछ देर तक छुप रहने के बाद पूछा, “क्यों 
झुमेला ! क्या आज की शात तुम इतना काम कर डालोगी १” 

.. झुमे० । क्यों न कर डालूगी ?” द जब 
नघी० । हाँ कर तो सकती हो । जब घ्ुगी रोग तुख्दारे हाथ 


के 


रु 
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श्श्३ 
ही में हे तब करना 
पांच आदमी पर यह झुगी रोग चलना तो ज्ञुभमेला हमको सम्मव 
नहीं दीखता । 

जुमे० । नहीं! अबकी मझ्ुगी रोग से काम नहीं चलेगा | अबकी 
मामिला और गहरा है। अबकी वह रोग हमारे हाथ में 
काम करेगा जिससे एक ही रात को हज़ारों आदमी खतम हो 
सकते हें । ' 

नवी० | हां यह तो हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत से 
छलऊछन्द्‌ है, तुम अनेक तंत्र मंत्र टोटका मोटका जानती दो, बहुत 
सी जड़ी बूटी ओर दवा दारू रखती हो, लेकिन आज को ...... 

बात काट कर जुमैलिया बोली, “चुप रहो तुम, ज्यादा बक़ने 
का काम नहीं है। में अपने काम के लिये सब ठीक ढाक 
कर चुको हूं। तुमको कुछ बठाना सिखाना नहीं होगा ।” 
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छब्बीसवां बयान 
क्‍ शेटन 

आनन्दकुटीर के पिछवाड़े संकीण पथ पर एक गाड़ी आ खड़ी 
क्‍ हुई । उसमें से दो आदमी उतरे । एक चही पिशायचेता नवीन 
डाक्टर, दूसरी दानवी जुमेलिया । पहले पाठकों से बता चुके है 
कि आननदकुटीर के चारों ओर की फुलवाड़ी ऊंची चहार दीवार: 
से घिरी है। उस दीवार में पिछवाड़े की ओर एक छोटा सा गुप्त 
द्वार हे। जञुमेलिया ने उसी द्वार के एक ओर ठगे हुए लोहे की 
कील पर अंगठे का ज़रा सा चाप दिया, कट द्वार खुल गया। जमे 
लिया उसी द्वार से होकर फुलवाड़ी के भीतर चली गयी । क्‍ 

देवेन्द्रविजय ने इतने ही में दरवाजा खोलने का ढंग देख 
लिया। जमेलिया के पीछे उसी तरह दरवाजा खोल कर देवेन्द्र- 
बिजय भी फलवाड़ी के अन्द्र हुण। जते से आवाज होने के डर 
से तबले में रचर की खोली पहना ली | 

रात अत्यन्त अंधेरी थी | काले बादली से भास्मान घिरा था। 
दैवेन्द्रविजय जिनका पीछा कर रहे थे वह अंधेरे में किघ्रर जा रहे थे 
सो उन्होंने नहीं देख पाया, दुर से पांव को आहट मिली, उसो ओर 
चलने लगे। थोड़ी देर में वह पांव का शब्द भी बन्द्‌ हो गया । 
.. अब देवेन्द्रविजय ने समझ लिया कि जिनका वह पीछा कर 
रहे थे वे बहुत दूर चले गये | तो भी वे पीछे नहीं हटे | पांव उठा 
कर जददी जल्दी चलने लगे | कुछ देर तक इसो तरह बीत गया | 











११५ क्‍ उपन्यास 


इतने में चलते चलते देवेन्द्र ने आनन्दकुटीर के द्रवाजे के सामने 
एकबयक रोशनी देखी । जाखूस ने खड़े होकर स्थिर दृष्टि से देश्ल 
कर समभा कि नवीनचन्द्र ने दरवाजे पर जाकर चुरुट पीने के लिये 
दियासलाई जलाई है। उसी रोशनी में देवेन्द्र ने देखा कि नवीन 
ओर ज्ञुमेलिया दोनों ने अपना बनावटी वेष ओर दाढ़ी मोछ सब 
उतार दिया है । 


थोड़ी ही दैर में वह रोशनी बुर गई और फिर जेसे का तेसा _ 


धोर अन्धकार हो गया | नवीन डाक्टर ने मुह से घुरुट फक कर 
“शुटन शेटन” कह के जोर से पुकारा । 

डाक्टर की आवाज सुनते ही एक बड़ा भारी शिकारो कुत्ता 
गशभीरता से गरज कर सामने आया । नवीनचन्द्र ने उसको प्यार 
किया, कुत्ते ने भी पूछ हिला हिला कर अपना स्नेह जताया, इस 
के बाद जुमैेलिया को साथ लिये नवीन डाक्टर भीतर गये और 
अन्दर से किवाड़ु बन्द्‌ कर दिया। शैटन कुत्ता बाहर ही दरवाजे 
पर पहरा देता रहा । 

देवेन्द्रविजय ने मनही में कहा, “किवाड़ बन्द्‌ करो चाहे 
चक्र व्यूइ के भीतर बेठो, आज जिस तरह बनेगा देवेन्द्र आलन्दू- 
कुटीर में प्रवेश करेगा। तुम्दारे शेटन से:डर कर लोट जानेवाला 
आदमी देवेन्द्रविजय नहीं है”... 


इल वक्त उनकी ख््री ओर पनोर्मा दुश्मन के हाथ में पड़ी क्‍ 


हैं। ऐसी दशा में देवेन्द्रविजय क्या चुपचाप बेठ सकते है १ एक 
ही घन्‍्टे में दोनों मारी जाने वाली हैं । जढंदी ओर सावधानी से 

















काम करने में जरा भी चक हुई तो फिर जान बचाना कठिन है। 


श्वेन्द्रविजय को पहले उसी व्याप्रबली कुत्ते से पाला पड़ेगा । उस 
को लांघ कर भीतर जाना है। 
पाठक | यह कोई सहज काम नहीं है । कहिये आपको 
अगर किसी ऐसे बड़े घर में आवश्यक काम के वास्ते जाना हो 
जिसके द्वार पर बाघ सा जीवघाती कुत्ता रखवाली कर रहा हो 
किस तरह गशुमखुम हो सावधानी से जाना पड़ेगा ! 
इसका अनुमान करने से ही आप देवेन्द्रविजय का संकट सम 
... छकते हैं । 
इस समय सोच बिचार करने ओर चुपचाप खड़े रह कर 
समंय खोने का अवसर नहीं। अगर देवेन्द्र को अपनी ख््री और 
अपनी शरणागता मनोरमा को फाल के गाल से बचाना है तो 
ऋट आगे बढ़ना चाहिए। क्‍या कर, देवेन्द्र उसी दम धीरे धीरे 
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सत्ताईसवां बयान 


साज्ञात्‌ 


दबे पांव बड़ी सावधानी से देवेन्द्र विजय आगे बढ़े। हर कदम 


पर भालुम द्वोने लगा मानो रक्तलोलप शेंटन उनके पीछे दौड़ता 
आता है। इसी तरह देवेन्द्र बहुत दुर चले गये, उनको कुछ भी 
खुनाई नहीं दिया । कुछ देर बाद सामने ही उस कुत्ते का गुशु- 
आना देवेन्द्र के कान तक पहुचा। 

.... इतनी देश तक जिसको डरते थे वही आगे आया। उसी अन्धकार 
में आंख ठहरा कर देखा तो शेटन दोड़ता हुआ उन्हीं की ओर भा 
रहा है। देवेन्द्रविजय के हाथ में उस वक्त कोई हथियार नहीं था 


जिससे वह अपनी जान बचाने की उस्मेद कर सकते थे, न.हथि- 


यार निकालने ही का उनको समय था। वह कुछ भी सोच नहीं 
सके, सोयने का समय भी कहाँ था ? पलक भपकते में वह 
शिकारी शेतान देहधारी शेटन देवेन्द्रविजय पर आ पड़ा |. 
जो नसीब में. है. सो होगा इसी भरोसे देवेन्द्र ने दोनों हाथों 
से शेटन का गला जोर से पकड़ लिया। देवेन्द्र के समान क्षमताः 
शाली ही का यह काम था, अगर दूसरा होता तो अबतक शेटन 
दांतों के मारे छोह लोहान करके उसे जमपुर भेज चुका द्वोता किर 
देवेन्द्रविजय के शरीर में एक पहलवान की शक्ति है, उस शक्ति 
के आगे वह बेचारा कुत्ता क्या करता : देवेन्द्र ने ऐसा जोर लगा 
' कर उसका गछा दबाया कि शैटन को बोलने की.भी शक्ति नहों 
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रही । बहुतेरा मुह फिरा कर दांत गड़ाना चाहा लेकिन पार नहीं 
था सका। कंठ की सांसवाली नली इसनी दूबी कि कुत्ते थे मुह वा 
दिया । मुँह फाड़ कर भी शैेटन ने दांत मारने के लिये बहुत कुछ 
शैंतानी की लेकिन एक भी काम नहीं आई | शेटन की सांस बन्द 
हो गई। गले की नली दबने से उसका सारा अंग शिथिल हो 
पड़ा । कई मिनिट बाद जब देवेन्द्र ने समका कि उसका बल सब 
सांस के साथही शिथिल है। गया तब भूट एक छुरी जेब से 
निकाल कर उसका पेट चीर दिया । अब शंटन की सांस शरीर 
से बाहर हो गई । 

देवेन्द्र विजय ने कुत्ते को धसीट कर एक नाली में डाल दिया 
ओर भरूट अस्तबरू की ओर आगे बढ़े | वहां जिस घर में शचीन्द्र 
रहता था उसको वह पहचानते थे | उसी घर के दरवाजे पर देवेन्द्र 
ने हाथ से संकेत किया | रूट दरवाजा खुला। देवेन्द्र ने भीतर 
जाकर द्रधाजा बन्द कर दिया और हाथ की लालटेन बाहर 
निकाल कर अस्धेरे घर में रोशनी कर दी । उसी रोशनी में देवेद्र 
का पहचान कर मुसऊमान बेषधारी करीमबक्स बने हुए शचोन्‍द्र 
नें कहा, “आप केसे पहुंच गये, शटन नहीं मिला १” 

देवेन्द्र विजय ने कहा, “उसके ते। में खतम करके आया हु । 

अकचका कर शाचीन्द्र ने कहा, “क्या आपने उसके मार 
डाला मे 

देवे० । हां । 
'. शञा० | उसने काटा नहीं? 


क्ृ- 























११६ .. उपब्याल 


देचे० । काटेगा क्यां हमारे बदन पर उसका दांत तक नहीं 
पहुंचा £ द 

श० । आप कितनी देर से यहां हैं ? आप यहां आकर फिर तो 
नहीं गये ? में अबतक भीतर था, अप्ी दरवाजा बन्द करके बेढा 
हूँ कि आपने किवाड़ खटखटाया। ह 

देवे० । आनन्दकुटीर में इस वक्त कितने आादमी हैं १ . 

शी ० | सात आदमी |... 

देवे० । सात आदमी कोन ? तुम उनको पहचानते हो ! 

शची० | नवीन डाक्टर, लुमेलिया, कुमोदिनी, लेकिन कौन 
जुम्ेलिया है ओर कोन कुप्रोदिनी सो पहचानना बडा मुशकिल है। 
वह दोनों एक ही सो हैं । 

देवे० । तुमने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा है ? 

शची० । हां । 

देवे० । एक का नाम ज्ुमैलिया है। शचीन्द्र ! तुमको ज्ञुमे लिया 
की याद है ? 

शची० । नहीं याद तो नहीं है ! 

देवे० । जब फूल साहब गिरफ्तार हुआ तब इसी ज्ुमेलिया ने 
हमको बिपत में डाला था। यह कोई सहज ख्री नहीं है।.. 

शचो ० । कुछ परवाह नहीं, अब उसे सहज कर डालेंगे । 

देवे० । चाहिये तो ऐसाही तभी तुम्हारी बहादुरी है । अच्छा 
उन सांत में से ओर चार कोन हैं? 

शची० । दो नौकर हैं ओर दो नोकरानी |... 
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देधे० । उन सबका कया ? क्या वे हमछोंगों के काम में कुछ 
खलक कर सकते हैं ? 
शी ० । हां दो नौकर भोर एक नौकरानी उनके कहने में हैं, 
वे इनको सहायता करेंगे। क्‍ द + 
देवे० । शचीन्द्र, यह सब ओर दो स्त्रियों को कैद कर लाये हैं, 
तुमको उनका हाल मालूम है १ 
शची० । नहीं दो स्बी ओर कौन ! 
देवे० । तुम्हारी आंख क्‍या बन्द थीं !? 
शची० । कुमोदिनी ने आज हमको खबेरे कटकत्त भेजा 
था | में यहां नहीं था | तभी उन दोनों को कैद करके छाये होंगे। 
वह दो स्थ्ियां हैं कोन ? 
देवेन्द्र० । वही तुम्हारी मामी ओर मनोरमा ! 
शचो० । भरे ! यह क्या हुआ ? साफ कहिये खब मामिलः ! 
यह बसी घटना हुई ? 
देवेन्द्र० । अब वह सब कहने का इस वक्त मोका नहीं है। 
तुम्दारे पास शिवू आया था, तुमसे मिला था या नहीं १ | 
.._ शची० | नः शिबू तो हमको नहीं मिला । कक 
. देवेन्द्र० । तो डखकों भी इन सभों ने केद कर लिया ऐसा 
मालूम होता है। उसको तुमसे मिलने के लिये हमने खबेरे ही 
भेजा था। अच्छा नवीन डाक्टर ओर जुमेलियां अभो आये हैं। । 
..._ शची० | हां अभी वे दोनों लौद के आये हैं? -.... का 
देवेन्द्र० । हां मुझे मालूम है।में उन्हीं के पीछे आयाहूं। 











जी 


























श्ब्र 


उन दोनों ने दोनों कैदियों को आज मार डालने की सलाह की है । 
शची० | मामी ओर मनोरमा को ? नहीं कभी ऐसा हो नहीं 
सकता | जान रहते तक तो हम ऐसा न होने दंगे । 
देवेन्द्र० । अच्छा अभी हमारे साथ चलो । अगर उनके इस 
काम में विध्न डालना है तो अमो आवो देर मत करो । 
शवो० | आप बेठिये | अमसी घबराने का काम नहीं है । एक 
घण्टा वह सब अभी कुछ नहीं कश्गे। 
देधे० । केसे जानते हो क्‍ 
श्ची० । में खूब जानता हूं । उनका स्वभाव हमको अच्छी 
तरह मातम है। 
देवे० | अच्छा उनको कहां कंद रफ्खा है इसका अन्दाज तुम 
कर सकते हो 
शची० | हां यह तो हम जान सकते हैं। मकान के नेऋत 
कोन की ओर एक घर फीदियों के छिपाने लायक है । 
दैबे० । उस घर में जाने का रास्ता तुमको मालूम है ! 
श्ची० | उस घर में जाने के लिये एक ही रास्ता है। हम उसे 
जानते हैं | घर के भीतर से होकर जाना पड़ता है । जिस घर में 
वह सब इस वक्त सलाह करने बैठे हैं उसी घर में होकर जाने का 
रास्ता है । 


देवे० । तब तो कुछ देर तक ठहरना चाहिये। अच्छा इतनी 
देर में तुमने कुछ ओर पता पाया है?/...ःऑ हः 
: शांची० । हां थोड़ा हाल मिला है.। 
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देवे० । यह नवीन डाक्टर कौन है ? 
. शची७५ | ज्ुमेलिया या कुमोद्नी में से किसी एक का 
स्वामी हे | द द क्‍ 
दैवे० ॥ तो क्‍या कुमोदिनी के मरने की बात बिलकुल गप्पही 
है ? नबीन डाक्टर कोन है इसका ठीक पता नहीं जानते ? 
शची० । ठीक नहीं लेकिन मालूम होता है कि नवीन ने कुमो- 
दिनी से ब्याह किया है। 
देवे० । मालूम होना क्या, ठीक यही बात है। छेकिन वह 
जुमेलिया को बहुत प्य।र करता है | वही ज्ञुमेलिया इस घटना को 
आदि है। द 
शची ० । कुमोद्नी बहुत भलली आदमी है। वेसी सीधी साथी 
स््री हमने नहों देखी | लेकिन अब उसका दिन पूरा, हो आया है। 
देवे ० । क्यों ऐसा क्यों कहते हो ? 
शो ० । जुमेलिया ही इसको कारण है। जुमेलिया और 
नवीन डाक्टर दोनों मिल्ठ कर जल्द अपना कण्टक दूर करेंगे। 


मालूम होता है आजही रात को वह सब उसको ...... . 


देवे० । जरूर यही बात है। द ह 
शची० | अगर हमलोग आज यहां न होते तो उन सभों 
का यह हत्या उत्सव इसी रात को निर्विध्न समाप्त होता । 
. देवे० । शचीन्दु, यहां तो आज हम छाग उपस्थित है, देश !! 
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श्र उपन्यासत 


है अद्टाईसवां बयान 
फुलवाड़ी में 


शचीन्द्र के पास मुह ले जाकर देवेन्द्रविजय ने घीरे घीरे कहा 


“छुनो शचीन्द खुने खुने/” इसके बाद्‌ थोड़ी देर तक दोनों कान 


लगा कर चुपचाप खुनते रहे | खुनने के बाद देवेन्द्रबिजय जददी से' 
उसी घर से बाहर आंकर अंधेरे में गायब हो गये । 

उसी समय किसी के पाँव की आहट देवेन्द्रविजय को मिली, 
उसका पीछा करके उन्होंने उसको पहचान लिया | जिधर से 
आहट मिली उधर थोड़ी दूर आगे जाकर एक बड़े आम के पेड़ 
के नीचे छिप रहे। यहां से चार पांच हाथ दूरी पर आनन्द-कुटीर 
के चिराग की रोशनी खिड़की से निकल कर आ पड़ी थी। उसी 
रोशनी में देवेन्द्र ने उस आदमी को देख लिया जिसके पांव की 
आवाज उन्होंने छुनी थी । 

थोड़ी देर में उसी रोशनी से होकर दो आदमी जद्दी जल्दी 
आनन्दकुटीर में चले गये। देघेन्द्रविजय ने उन दोनों आदमियों को 
-पहिचान लिया | पाठक ! आप भो पहिचानते होंगे। यह आपके 
परिचित वही घकील तुलसीदास ओर कविराज गो विन्दप्रसाद थे । 
दोनों वेष बदले हुये थे लेकिन उस बदले हुए वेष से असली वेष' 
में इतना कम अन्तर था कि जे! एक बार उन्हें देख चुका है वह 
सहजही उन्हें पहचान सकता है। चेतलाघाट होकर यहां आने में 
जा समय लगा उतनाही समय बीतने पर यहां दोनों पहुंचे हैं । 
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देवेन्द्विजय ने मन. में, बिचारा. कि अब.आनन्द्कुटार में सात 
की जगह नव आदमी हुए । इन नवों में से तीन तो महा गवहद हैं । 
उस समय देवेन्द्र फिर शचीन्द्र की काठरी की ओर फिरे। थोड़ी 
दूर जाने पर फिर किसी के आने को आहट मिलो। यह शब्द 
चबहुतही घीमा था ! शब्द्‌ खाफ खुनने के लिये खड़े हो गये छेकिन 
फिर नहीं खुनायी दिया। तब देवेन्द्र आगे बढ़े | फिर वेसांही पद 
शब्द्‌ खुनाई दिया। देवेन्द्रविजय फिर चोंक कर खड़े हुए। अब 
देवेन्द्र को माठम हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। 
छेकिन वह समरू न सके कि पोछा करनेवाला कोन है ? जो हो 
इस अँधियारी में वह आफत ढा सकता है | 

देवेनद्रबिजय फिर चले, पीछा करने वाले की फिर आहट 
मिली, लेकिन अब की देवेन्द्रविजय खड़े नहीं हुए। लगातार 
अलेही गये | पीछा करने वाले की-आवाज- भी लगातार मिलती 
गयी । देवेन्द्रविजय ने अपनी चालःकम कर दी, पीछा करने 
वाला धीरे धीरे निकट आ गया । तब देवेन्द्र ने पीछे लपक कर 
उसके पकड़, लिया, पकड़ने पर देवेन्द्र ने देखा तो वह एक 
बालक थां | उसी समय उनको बालक श्रीशचन्द्र की याद्‌ आयी 
देवेन्द्रविजय ने उसको तुलसीदास और गोबिन्द्प्रसाद्‌ का पता 
छेने के लिये भेजा थां लेकिन, भत्धेरे में ठीक पहचान न सके | 
'खब जोर से दोनों हाथ ऐला पकड़ा ओर गछा दबाया कि भाग न 
खके और तब उससे धीरे से पूछा, “कोन है £ श्रीशचन्द्र !” 
ने धीरे से जवाब में कहा, “हाँ में श्रीशचन्द्र 
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 देवेन्द्र० | अच्छा हमारे साथ आवो | 
श्रोश० | आपने ते इतना जोर से मेरा गला दबाया कि. 
थोड़ी देर ओर चेसा रखते ता में मर जाता | 
देवे० । अच्छा इस वक्त उस बात के छोड दो, हमारे साथ: 
चुपचाप चले आवो। क्‍ 
श्रीशचःद के साथ लेकर देवेन्द्रविजय फिर शीन्द्र की 
कोठरी में पहुंचे । मामाके साथ नये आदमी को देख कर शक्ीन्‍्द्र 
अकबकाया | तब देवेन्द्र ने दोनों को एक दूसरे से परिचय करा 
दिया, इसके बाद पूछा, “क्यों श्रीश यह ता कहो तुम यहां तक 
कसे पहुंचे 7... क्‍ 
श्रीश० | क्‍यों? जेसे आपने बतलाया था बैसेही उन दोनों 
आदमियों के पीछे पीछे चला आया। 
देवे० । वह दोनों तुमको कहां मिले थे 
श्रीश० । रास्तेही में दोनों मिले थे । 
... देवे० । गंगापार केसे हुए ? 
; श्रीश० । घांट की नाव पर पार हो आया | जब इन दोनों को 
.... मैंने रास्ते में देखा तब पहले ही से दोड़कर घाट पर चला गया । 
-चहां एक नाव हकँगी थी। मेंने समझ लिया कि वह; 
धर पार होंगे। नाव के डांडा खेनेवाले नाव से अलग बेठःकर 
गप्प कर रहे ये.। नाव के बीच में 
सा छाया हुआ था, उसछाये हुए 
डांडी बीठे थे, में 
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के नेठने की जो काठ की पटरी रूगी थी उसी के नीचे जाकर 
छिप रहा | वे सब बात में लगे थे ओर नाव के बीच में छायी । 
हुई जगह की आड़ होने से हमारी ओर उन की आंख नहीं । 
पहुंची । अब वह दोनों आये, नाव पर चढतेही उन्होंने पैला फेक 
दिया, मह्लाह खुशी से नाव खोल कर पार चले आये । 
देवे० । ओह तुमने बड़ा साहल किया | उन्हीं की नाव में पार 
हो आये यह बड़ी हिम्मत का काम है | नसीब के जोर से तुम निबह 
आये हो | अगर वे सब जान जाते तो तुम्हारी क्या हालत होती ! 
श्रीश० । उसी गंगाजी में डुबा मारते । 
देवे० । नहीं खाली डुबा नहीं मारते, पहले उनकी छुरी तुम्दारे 
पेट में घुसती फिर पीछे तम्हारा गंगाजो में जल प्रवाह कर देते । 
जो हो अच्छा हुआ तुम निबह आये | लेकिन श्रीश, तुमने तो 
हमारे कहे माफिक काम नहीं किया | हमारी बात दाल दी | 
श्रीश० । मेंने समझा कि अब आप से मुलाकात नहीं होगी। 
लौटना मुनाखिब नहीं समभ्या इसी से चला आया | में यह भी 
जान गया कि आप चछे गये होंगे । 
 देवे० । यह तुमने केसे समर्चा ? पा 
श्रीश० | दकील ओर कविराज की बातों से मांलूम हुआ कि है 
_डनके और दो आंदमी अलीपुर के रास्ते से होकर गये हैं। तब । है 
मेंने समक लिया कि आप जरूर उनके पीछे गये होंगे। द 
| 




















.  देवे० । हां हा ! खूब. सोचा, बहुत ठोक क्षमका, ऐसाही 
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भ्रोश० | ओर क्या ? मैं किसी को डरता थोड़े हूं । 
देवे० । श्रीश | आज हम लोगों को यहो इस रात को बड़े भय॑- 
कर काम में लगना होगा । 
श्रीश० | तो उसमें में भी हूं | क्या में किसी काम में नहीं 
लगाया जाऊगगा १ 
देवे० । तुम्हारे पास कोई हथियार हे ! 
श्रीश० । नहीं हथियार तो कोई नहीं एक चाकू भर हे । 
देवे० । अच्छा छो यह एक पिस्तोल भी अपने पास | रक्खो 
पिस्तौल हाथ में छेकर श्रीशचन्द्र ने कहा, “क्यों आप के 
पास दूखरी है कया 
“हु है !” कह कर देवेन्द्र ने शचीन्द्र को कद्दा, “अच्छा आओ 
शचीन्द्र अब चल । 
श्ची० | थोडी देर और ठहरिये अभी समय है। 
देवे० । समय है. तो क्या अब ठहरते नहीं बनता । इस वक्त 
बैठे बैठे समय बिताने से अकेले दूस बारह बेरियों का सामना 
करना हमको अच्छा मालूम होता है । तुम डस घर में जाने का 
. रास्ता जानते हो न! हम आम च 
शती० । हाँ जानता हूं। का 
देघे० । घर के अन्दर जाने पर हमलोग सुगमता से नऋत 
ओर चाछे उलः गप्त मकान में जा सकेंगे नं? तुम हम छोगों 
लमाल तो 



























शी ०-। जिस रास्ते से हमलेग घर में घुसेंगे उससे गोल- 
माल का डर नहीं है । क्‍ ््ि 

देवे० । अच्छा तो तुम अपने पांव का जूता निकाल दो । 

देवेन्द्र ने इतना शंचीन्द्र से कह कर श्रीशचन्द्र से कहा-- 

“तुम भी पांव का ज्ञूता निकाल कर उस कोने में रख दो 

फिर देवेन्द्र ने शचीन्द्र से पूछा, “तुमको हमने बहुंत से 
सिर के बाल रखने के लिये दिये थे सो यहां हैं या घर छोड 
आये हो 

शचीन्द्र ने कहा--“वह सब हमारे पास दें। यद सब जासूसी 
की चीनें घर रख आऊ गा ? तो काम किससे करू'गा ? देखिये में 
अभी हाज्ञिर करता हूं १, 

इतना कह कर शचीन्द्र ने बहुत सा बाल तिकाला। देवेन्द्र ने 
उनमें से दो तीन अपने पसन्द के निकाल कर कहा, “देखो अब 
चलते हैं। खब खबरदारी से चलना होगा, जबतक काम न हो 
जाय तबतक चींटी के पांच चलना हागा। बढिक तबतक साँख 
भी जीर से नहीं ठझैना । पांच पांच- बिकट आदमी आज रात को 
यहां पहुंचे हैं । वह पांचों ऐसे हैं कि घोत पाने पर जान मार 
डालने में एक भी कोताही नहीं करेगा.। उन पांचो में चार मई 
हैं ओग्त,-लेकिन अफेले 
। बह अपने पराक्रम अपने साहस और निर्मेयता 
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जान पर खेल कर आज जुमेलिया का हपलोगों को सामना करना 
पड़ेगा, तुम तैयार हो या नहीं ? और श्रीश, तुम बोलो, ज्ञान देने 
को तेयार हो ९१” 

दोनों ने लिर हिला कर सम्मति ध्रगट की | देवेन्द्रविज्य ने 
दोनों हाथों से उनका हाथ घर कर कहा, “अच्छा तो आओ, 
अब यहां पल भर भी ठहरने का काम नहीं है ।” शचीन्द्र देवेन्द्र- 
बिजय ओर श्रीशचन्द्र को साथ लेकर अन्धेरी रात में धीरे धीरे 
घर से बाहर हुआ। 

थीड़ो देर में सब आनन्द कुटीर की पिछली दौवार के पास 
पहुंच गये । वहाँ दीवार में यहुत सी खिड़कियां थीं। शच्ीन्‍्द्र ने 
एक जंगले के सब छड़ सहजही निकाल डाले। देवेन्द्र ने धीरे से 
पूछा, “क्यों शचीन्‍न्द्र ! यह करते क्‍या हो ?” शचीन्द्र ने दबे कण्ठ 
से कहा, “मेंने मौके पर काम करने के लिये इस जंगले के सब 
छड़ निकाल कर जरा सा अटका रबखा था।” 
.. फिर सब चुपचाप उसी करोखे से घर के अन्द्र हुए । 


>> िक 8 शीिजिकान- 
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उनतीसवां बयान 


मंत्रणागृह 


आगे शचीन्‍्द्र, उसके पोछे श्राशचन्द्र, सब से पीछे देवैन्द्रविजय 
इस तरह तीनों रवाना हुए । शाचान्द्र ने इतने दिन यहां नोकरो 
करके सब कोठरियों में आने जाने की राह देख ली थी। वे तीनों 
खिड़की से होकर जिस घर में आये वह भण्डार घर था, उस 
भण्डार घर में नित्य का बहुत सा जरूरो सामान रकखा था। उस 
भण्डार घर के पास एक खालो कमरा था, तीनो आदमी भण्डार 
घर से उसी खाली कमरे में आये | खाली कमरे को पार करने 
बाद वे लोग जहां पहुंचे वह रसोई घर था । रखोंई घर के सामने 
एक बड़ी दालान थी। दालान के उत्तर ओर एक और खाली कमरा 


था। तीनों आदमी उस दलान में जा खड़े हुए । उसी दालान से 


उन्होंने देखा कि पास के एक खब रोशन कमरे से रोशनी आकर 
उस खाली कमरे का भी कुछ राशन कर <«ही है| वहां उन छोगों 
को ज्ञुमेलिया की बिकट पिशाची हंसी साफ छुनाई दी | 

देवेन्द्र अब पीछे रहना ठीक न समझू कर शचीन्द्र के सामने 
आ पहुंचे भोर दोनों को वहीं खड़ा करके आप आगे बढ़े। 
अगूठे पर खारे शरोर का भार देकर चुपचाप देवेन्द्र उस खाली 


कमरे को पार कर गये। उसके एक ओर दालान मिली । डस 
दालान में दक्षिण ओर एक छोटा सा चिराग जल रहा था | उस 


अहपालोकित कमरे की दालान का सामनेचाला द्रवाजा कुछ 
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खुला था | देवेन्द्र ने समझ लिया कि दाह्लान के सामने जिस घर 
का द्रवाजा कुछ खुला है उसी में उसके बेरी बैठे सलाह कर रहे हैं | 
उसी बेठक में देवेन्द्र पर आफत डालने की सलाह हो रही हैं। 

देवेन्द्रबिजय ने उसी कुछ खुले हुए किवाड के पास जावःर 
देखा तो उस बठक में दो स्त्रियां बेटी हैं । देवेन्द्र को ऐसा मालपम 
हुआ मानो उसके आगे उस बेठक में दो मनोरमा बेटी हैं। दोनों 
रूप रंग में बिलकुल एक स्री हैं। तिछ भर का भी फरक नहीं है। 
यहां तक कि :<नके पास का बेठा हुआ आदमी भी उनका फरक 
नहीं पहचान सकता | उन दोनों का रूप रंग एक सा होने के 
सिवाय कण्ठस्वर भी मानों एकही सा है| दोनों एक सी पोशाक 
पहने हैं, दोनों की पोशाक में मोती जड़े हैं, दोनों का पहरावा नीला 
नीलमपरी सा है । स्वच्छ आकाश होने पर डणगण खच्चित सुनील 
नभभण्डल जैसे खुहावना लगता है, इनकी सी शोभा चेसीही दीख 
पड़ती है। उन्नत वक्ष पर सब्ज साटन को चोली तथा ऊपर से 


नाना प्रकार के जरी के काम से लदी बहुमूल्य हरी ओढ़नी देखते * 
क्‍ ही मन हाथ से निकल जाता है। कानों के बिजली से चमकने 


वाले खुन्द्र श्वेतकुण्डल दीपालोक में चकपका रहे हैं, उनके हिलने 
से उनका चक्मक छोट कर जब गुलाबी गालों पर पड़ता है तब 
उसकी मनोहारिनी आभा देखतेही बनती है । गले में बडे बड़े 
स्वच्छ मोतियों की प्रात्ता कमर तक ल्टंकती है| नासिका के 


बड़े मोती ओर पन्‍ने की नथ मुखभण्डंल की शोभा चौशुनी कर. 


रही है। दाथ में दीरेका कंकण बिजली की छटा दिखाता है | 
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दोनों मनोहारिनी स्ज्रियों में से एक का नाम ज्ुमेलिया 

और दूसरो का नाम कुमोद्नी है। लेकिन उनमें कौन जुमेलिया 
हे भौर कौन कुमोद्नी है सो हम पाठकों को ठीक ठीक नहीं 
बता सकते । 

इन दो युवतियों के सिचाय वहां ओर तीन मर्द बेठे हैं। ये 
बही तीन हैं जिनके साथ कुछ देर पहले देवेच्द्‌ विजय की मुठभेड़ हो 
चुकी है। देवेन्द्रविजय उनकी बातें खुनने को द्रवाजे के पास 
खड़े हो गये । पहलेही उनको नबीनचन्द्र डाक्टर की आवाज 
सुनायी दी । जो कुछ देवेन्द्र ने सुना वह उसको बांत का अन्तिम 
वाक्य था | नवीन के कण्ठ से देवेन्द्र ने खुना, “हो जायगा, में 
कहता हूं सो तुम मानो ।* 

उन छित्रयों में से एक ने कहा, “अरे बाप रे ! प्राणनाथ ! 
बह तुम कहते क्‍या हो ।” 

देवन्द्रविजञय ने कट ताड़ लिया कि यही बोलनेवाली जुमेलिया 
है। फिर ज्ञुमेलिया बोली, “आफत हो जायगी कसे १ कसे जाना 
कि इसमें आफंत आवेगी १” 

नयीन० । देवेन्द्रविजय तो अभी जीता ही है मर नहीं गया ! 

ज्ुभे० । तो क्या तुम समझते हो कि वह पता लगाता होगा 

नवी० | समबकना क्‍या यह बात तो जरूरी है । 

जुमे० । इसको जरूरी कैसे तुम कहते हो ! 

नवी०.। इसका खुबूत तो यही है कि उसने अपने नौकरों को 
मेला था। 


डे 
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ज्ुमे० । ता इससे हुआ क्या 





नवीन० । हुआ क्या! उसके नोकर को तुमने कद कर 
ल्यिाहे।!! 
जुमे० । करती क्या ? सिवाय केद करने के कोई उपाय दी 
नहीं था। 
नघीन० । उसी उपाय से तो अब हम लोगों को बैडपांय होना 
पड़ा है । 
ज्ञुमे५ | क्यों 
हि नवीन० | क्यों काहे को ? अब शिबू तो छोट के जा नहीं 
सकता 
६9 . ज्ुमे० । नहीं । 


नवीन० | बस इसी से देवेन्द्रविजय सब समक ज्ञायगा । वहां 
कहां अटक रहा ? क्यों लौट कर नहीं आया ? इसका पता लगाये 
बिना वह रहेगा थोड़े ! | 
जुमे० । अच्छा तो पता लगाने-से क्‍या होगा ! 
नवीन० | जिस बात में कुछ उसको सन्देह रहा होगा उसमें 
इस बांत से वह पक्का विश्वास कर छेगा। 
इतना खुन कर ज्ञुमेलिया ठठा फे इंस पड़ी । 
नवीनचन्द्र डाक्टर ने पूछा, “क्यों तुब इतना 
काहे हो ?” 
ज्ुमे० । क्या कह | प्यारे! तुम मेरे प्राणक्क्षा होने पर भी 
इतने सरलचित्त ओर इतने डरपोक क्यों दो 
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नवीन० । डर की जगह में डरपोंक रहना अच्छा है। 
. ज्ञुमे० । प्राणप्रिय | तुमको यह नहीं मालूम कि मैं सहजही 

शिबू को नये साँचे में ढाल सकती हूं ? 

नवीन७० | चह केसे ? 

ज्ुमे० । बह एक बू'द्‌ दवा है। प्यारे हाक्टर | ऑप लोग 
बहुत सी दवाइयां जानते हैं लेकिन हमारी एकही दवा तुम्हारी 
सैकड़ों दवाइयों से तेज हैं। मैं एक बू'द्‌ दवा से ही उसको मुक्ति 
दे दूगी। उससे क्‍या होगा स्रो खुनो । उसकी खुधि बुधि भूल 
जायगी, वह बिलकुल बेखबर हो जायगा, कहाँ केद्‌ था, कहां 
पकड़ा गया, कहां क्या देखा सो कुछ भी उसको याद नहीं रहेगा, 
किसी तरह कुछ भी बता नहीं सकेगा। जासूस देवेन्द्र कहो 
इस बात का पता कभी नहीं छगेगा कि उसकी स्त्री कहाँ मार 
डाली गई ! हा 

नवौन० । इस बात से उसका शक ओर बढ़ेगा ? 

ज्ञुमे० । बढ़ता रहे इससे क्या नुकसान है ? 

नवीन० | नुकसान चाहे न हो, लेकिन ऐसा होने से बह 
हमलोगों का पीछा करेगा । क्‍ पु 

ज्ञुमे० | पीछा करके कया कर लेगा १ वह भी अपनी बीबी 
को तरह काल के गाल में जायगा । द 

नवीन० । वह ज़रूर पता लगा कर यहां पहुंचेगा। 
.. झुमे० । आया करे, आने से हमलोगाँ को लाभ ही है. हाति 


नहीं है । क्‍ न शव 
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नवीन० । अगर वह आचे * 
. जुमे० | आावे तो अच्छा है, उसको छोट जाने की तकलीफ 
- नहीं सहनी होगी । 

नवीन० । ज्ुमेला हो तुम बड़ी हिम्मतवालों : 

जुमे० | और क्या, जझुमेलिया किसी से हारने वाली हे ? 

नवीन० | हां यह तो हम जानते हैं। मला यह बताओ अब 
कया करोगी ? द 

“आजही जो करना है कर डालूगी। इसी रात को सब 
कण्टक दूर करके बेखटके हो जाऊंगी।” कह कर जुमेलिया ने 
तीत्र कटाक्ष से नवीन के मुह की ओर एक बार दैसया । बह 
तीन्र कटाक्ष बड़े पापाचरण का था, उसको नवीनचन्द्र ने भली 
भांति समझ लिया । 9 


बोल तुलसी दांस ने पूछा, “क्यों ज्ुमेला ! केसे तुम 
बेखटके होगी, वह बात क्‍या हम छोगों के जानने लायक 
नहीं है ? 

ज्ञुगे० | अभी चाहे थोड़ी देर में उन सर्भों. को मार कर बेख- 
डके होऊंगो।' 

तु० | तुम उन लोगों को किस तदबीर से मारोगी ९ 

ज्ञुभे० । दवा से खाली एकही बू द्‌ से । 

तु० | खिलाओगो केसे ! 

जुम्ते०। खिलाना तो सहज है, उनको. फॉने के पानो में 
दे दूगी। खा ड अप जज को 




















१३६ द क्‍ उपन्यास 


तुलसीदास ५ । अगर तुम्हारा पानी वह सब न पीचें ? 
ज्ञुमेला० । तो उसके सिवाय और भी सहज उपाय है। 
तुललीदास० । वह कया ! 
जुमेला० । जब तक में उसे कर न लू तब तक बताने की जरू- 
रत कया है ! । 
तुल्सीदास० । कब तक अपना काम पूरा कर डालोगी १ 
जुमेला० । एक घंटे मे सब तमाम हो जांयगे। 
तुलसीदास ० । गोबिन्द्प्रसाद्‌ और हम भी कुछ तुम्दारे काम 
में प्रदद्‌ दे सकते हें ? 
जुमेला० । नहीं मद्द्‌ का कुछ काम नहीं है । अभो से तुम 
लोग ऊपर के मकान में जाकर मजे से नींद छो। जब नींद खुले 
तब देखना कि झ्ुमेल्या ने किस सफाई से अपना काम पूरा 
किया है । - 
_ गोबि० | यह तो अच्छी बात है । 
जुमे० । नवीन डाक्टर ओर में दोनो मिलकर तुम लोगों का 
काम तमाम कर दगे। 
गोबि०। हम लोगों का काम तमाम करोगी ! ! 
जुमे० । हां--तुम्हीं छोगों का। 
गोबि० । बातों से तो ऐसा माल्यूम होता है...... 
बात काट कर जुमेलिया बोली, “कि तुम्हीं लोगों को 
खतम करुयी क्यों !? 
गोबि० | हाँ कुछ कुछ तो ऐसा ही मतलब मालूम देता है । 


हे 





म्ह 
शा 
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हँंसती ओर कटाक्ष करती हुई ज्ुमेलिया बोली, “भव ऐसा 
करूगी ! विश्वास होता है १” 

तुल० | जुमेला हम लोग बहुत थक गये हैं. भब यह बता दो 
कि कोन किस घर में सोवेगा ? अब बेठते नहीं बनता । 

ज्ञुमे ० । जीने के सामनेवाले घर में तुम सो रहो और उलके 
पासवाले कमरे में यह कविराज ज्ञी सो रहैं ! 

इतना कहकर दूसरी बार कविराज गोबिन्द प्रसाद की 
ओर इशारा किया। इसके बाद नवीनचन्द्र ने कुमोद्नी से पूछा, 

द “क्यों कुमुद !हम लोगों की सलाह में तुम्हारी क्या राय हे १” 
कुमो० । जो राय जुमे लिया की है वही मेरी है, इसमें पूछने 

!.'..... की क्‍या जरूरत है | मनोरमा जब तक नहीं मरे तब तक हमारा 
सनन्‍तोष कहां हैं ! 

नवीन० | 5च्छा तो ठीक है, तुम भी अपने कमरे में जाकर सो 
रहो, जब काम पूरा हों जञायगा तब आकर मिलेंगे । 

तुलसीदास, गोबिन्दप्रसाद ओर कुमोदिनी तीनों डस 
कमरे से बाहर होकर अपने अपने सोने के घरों में चले गए । 
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 तीसवां बयान 


दोनो 
अब उस मन्त्रणाशृह में नवीनचन्द्र ओर ज्ञमेलियां के सिवाय 
र कोई नहीं रहा | पास के कमरे में गुपचुप देवेन्द्रविजय खड़े 
देखने ठगे | जुमेलिया नवीनचन्द्र को बिठाकर उठी ओर झट 
हाथ में एक छोटा सा बाक्स लिये आ गई । कुछ चिन्ता सहित 
नवीन ने पूछा, “क्यों ज्ुमेला क्या सचमुच तुम आज सबको 
खतम कर डालोगी ।” 
ज्ुमे० । हाँ सबको । 
नवीन० । कुमोदिनी को भी ! द क्‍ 
ज्ञुभे० । हाँ कुमोंदिनी के भी । क्‍ 
क्‍ नवीन० । भरे वह तो हमारी ख््री है न ? तुम्हीं ने उसके हमें 
दिया थान ? 
जुमे० । हाँ वह है तो तुम्हारी स््री ही और मैंने ही तुम्हें दोभी है। 
नवी० । वह बात क्यो भूछ गई हो १ आर 
जुमे० । नहीं, भूल नहीं गई। आज तुमको रंडुआा बनाऊंगी। - 
नवी० । क्‍यों ज्ञुभेला | यह तुम्हारा... ... 
बात काटकर ज़मेलिया खोली, “वह हमारा कुछ नुकसान 
नहीं करती लेकिन यह मेरी खुशी हे कि उसे मार डालूंगी । 
.. मैंने तुमको दिया है में ही ले लू गी। इसमे तुम्हारा क्या ?” हमारे 
. मन की खुशी है।... ० आए कै 


7) 
! 
| 
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नवीन७ । यह तो बड़ी भयानक खुशी है जुमेला !! 

इतना खुनकर जमेलिया सुसकराई | साथ ही जी में अधिक 
रंज होने पर भी जमेलिया की खुशामद्‌ के लिये नवीनचन्द्र ने 
थोड़ा मुसकुरा द्या। जमेलिया ने पूछा, “क्यों ? हमारी 
खुशी में तुम्हारों खुशी नहीं है १” द 

नवीन ० । अगर में इस खुशी को अच्छा समता तो... 

जमेलिया ने बात काटकर पूछा, “तो क्या १” 

नवची० । तो यह कि हमें बहुत दिन घरनी बिना रहना पड़े 

जुमे० । कुछ परवाह नहीं इसकी फिकिर क्या है । 

नवी० । हाँ जुमेला ! यही हम सी कहते हैं। तुमको अपना 
वादा याद है न ! 

ज० | हाँ याद है। जब उसके पूरा करने का समय आवेगा 
तब तुम तेयार रहना । 

नवी० | प्यारी जमेला ! में ज्यों ज्यों तुम्हारा यंह सब भर्यकर 
काम देखता जाता हूं ज्यों ज्यों तुम्हारा अमानुषीय कम और पेशाचिक 
साहस देखताहूं त्यों त्यों मेरा हृदय तुमको अपनाने के लिये उत्कण्टित 

- होता जाता है, त्यों त्यों में तुम पर आखक्त होता जाता हूँ। 

जमे० | खेर अच्छी बात है लेकिन देखों फिर भूल मत जाना । 

नथी७ । नहीं, भूलंगा क्‍यों 

जमे ० । तुम्हारी स्त्री पर जो चाल चलने की आज मेंने मन 
में सोनी है वहो चार तुम पर भी चला सकती हूँ।... 

नवी० । ओह में इससे नहीं डरता। 











हि 
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जुमे० । क्यों 

नवी० । क्‍योंकि तुम हमको दिल से चाहती हो और तु 
, हमारी जरूरत भी है। में न रहूं तो तुम्हारा ...... 

बात काटकर मुसकुराती हुई जुमेलिया बोलीः-- 

“ओहो ! नवीनचन्द्र | तुम अपने मन में ऐसा समभते हो ?' कु 

नवी० । हाँ लेकिन एक बात के लिये में बहुत चिन्तित हूं । 

जुप्ते० | वह क्या ! 

नवी० | यही कि आज की रात गुजरते ही सबेरे एक ही 
जगह पांच मुर्दे पड़े मिले गे | शिबू को मिलालों तो छः हो जांयगे। 

जुमे० । हां छः ते जरूर हो जांयग । 

नवी० । भला छ छ मुर्दे तुम कहां छिपाभोगी, क्‍या करोगी।! 

जुमें० । करू गी कया ! 

नवी० | कुछ नहीं ? 

जुमे० । कुछ नहीं । 

नवी० । कुछ नहीं केसे ? 

जुमे० । सचमुच कुछ नहीं। 

नवी० । ले खुनो जमेला ! 

जुमे०। लेकिन खुनाओ नवीन ! 

नची० | खूब बिचार लो, बात सहज नहीं हैं, छः छः मुद्दे हैं, 
एक जगह छः मुर्दे की गाड़ने के लायक गढ़ा खोदना भी एक 
आदमी से नहीं हो सकता न एक आदमी छः मुरदों को गंगा में 
प्रवाह कर सकता है। एक आदमी का......... 
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हे 


बात काट कर जुमेलिया बोली, “एक आदमी का काम नहीं. 


सो में जानती हूं।” 


नवी० | तो कया करोगी ! 


जुमे० । सब वहीं पड़े रहेंगे । 


नवी० | तो फिर उपाय कथा होगा ? 
जुमे० । उपाय यही है कि यहां से भांग चलेंगे । 
नवी० | कहां भाग चल्गे ! 


द जमे ० | एक दम गायब हो जांयगे । 


नवी० । ठेकिन जरूर पकड़ जाँयगे। 


जु० । तुम पकड़ जाओोगे में नहीं पकड़ी जा सकती । 


न०। क्‍यों ? तुम क्‍यों पकड़ी नहीं जाओगी १ 

जुमे० । सब लोग जानेंगे कि में मर गई | 

नवी० । केले ! 

जुमे० । कैसे ! तुम भी पूरे बोड़म हे। ! इतना भी नहीं सम- 


मते | भरे यह ते सभी जानते हैं कि कुमोद्नी बहुत दिनों से मर 
गई है छेकिन मेंने इसी मोके के लिये उसे जीता रखकर उसके 
मर जाने की खबर मशहूर कर दी थी । कल जे मनेारमा ओर 
कुमोद्नी दोनें की एक सी लाश छोग देखे गे तब यही जाने गे 
कि एक छाश मनेरमा की है दूसरी मेरी हे । 




































.._ इकतीसवां बयान 
भीषण प्रक्रिया 

जब पापिष्ठ नवीन डाक्तर पिशाचिनी जू मेलिया की बात 
का अर्थ समझू गया तब उसके कलेजे में माना बिजली फिर 
गई । खारा शरीर थर्रा उठा | वह लम्बी सांस लेकर भीतरी भाव 
छिपा के बोला,“भोंहि।, अब सम्धा ।जुमेलिया बाली, “समफ्का? 
खूब अच्छी तरह से समझ लिया ! कैखी चतुराई है ? बौसा 
पेचदार मामिला है ?” 


नवी० | लेकिन मेरा जीता रहना ओरभागज 
ही समझ जांयगे | 











ना लोग सहज 


झुमे० | हां यह ते समफेहींगे | इसके समझे बिना मज़ा भी 
ते नहीं आवेगा ? 


नवी० । तब तो में... 


बांत कार कर जुप्तेलिया मे कहा, 


“तब तो तुमका अपनी 
प्यारी के विशेष तादे 


रहना पड़ेगा | अर्थात्‌ जिसके तुम चाहते 


ओर स्नेह करते हे। एक दम उसके आधोन हाना हैगा और यही - 


में चाहती ह॑ कि तुम हमारे अधीन रहे । 
..._ नथी० | तो जुमेला | तुम हम के प्यार करती है। ? 
ज्ञुमे०। क्यों नवीन ! क्या तुमके इसमें अभी सन्देह 
.._ इतना कह कर जुमेलिया ने नवीन का 
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कई मिनट तक चुम्बन का लेना देना चला, कई मिनट तक दोनों 

में आंलिंगन होता रहा। नवीनचन्द्र ने कहा, “जुमेला | जब 
हमकेा खनी समक कर पुलिसवाले हमारा पीछा करेंगे तब 
कया होगा १? द 

जमे० । तब ते में तुमके ओर अधिक प्यार करूगी । 

नवी० | अच्छा एक बात ओर है,रुपये पैसेके वारुते क्‍्याहाग।९ 

जुमे० । तुम क्या समभते है। कि उसे छेड़कर चली जाऊ'गी 

नची० । नहीं, नहीं......... द 

जुमे० । तो फिर जानते है। कि कुछ बन्दोबस्त नहीं किया ? 

नवी० | क्‍या किया ? द 

जुमे ० । नकद जितना रुपया मिलने वाला था सब जमा कर 
लिया है । 

नवो० | कितना जमा हुआ होगा ? 

जुमे० । देगा पदच्चाल हज्ञार के लगभग । 

नवीन० । सब नकद १. 

जुमे० । हाँ सब नगद । नगदी है, इसके सिवाय तीस हज़ार 

« का जड़ाऊ गहना होगा। ह 

नवीन० | ए | इतना माल यहां है ? 

ज्ुमे० | है । 

नवी० । इसी घर में सब. हे 

जुमे० । हाँ, इसी घर में है। 

नवीन० । तुम्हारे पास ? सब रचखा कहां है 
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जुमे० | वाद जी नवीनचन्द्र ! तुम तो हमको बिलकुल 
पागल बनाते जाते हो | 
नवीन० । पागल कैसे !! 
जुमे० | क्‍या तुमने कभी कोई पागरूपने का काम करते पे 
हमको देखा है । क्‍ क्‍ | 
नवीन | नहीं। रे | । 
ज्ुमे० । फिर ऐसी बात क्यों पूछते हो ? अगर अभी मैं तुम 
को सब माल का पता बता दूँ तो पागल नहीं तो क्या कहलाऊँगी? 
नवीन७ । क्यों ज्ञुगेला ! यह काम पागल का कैसे होगा 
जुमे० । ओर नहीं कया, तुम जान जावोगे तो मोका हाथ से 
जाने दोगे ! ह 
...._ नवी० । हम तुम्हारी बात नहीं समझ सके, साफ कहो किस 
मतलब से यह सब कह रही हो 
जुमे० । साफ़ तो यही है कि अगर तुम सब घन दौलत पा 
जावो तो यहां सब घुरदों के साथ हमारा मुर्दा भी फेंक कर 
भागने में क्या चूकोगे ? है 
नधीन० । ओह, प्राणप्यारी ज्ञुमेला ! तुम हमको इतना - 
अविश्वासी समझती हो द 
" जुमे ० । प्राणनाथ ! नवीन!! तुम इस तरह की बात मत करो। 
नवीन० । लेकिन प्यारी, तुम्हों विचारो !! 
| जुमे० । हम क्या विचार अब तो और कुछ विचारने का 
. काम नहीं है | हमारे काममे तुमसे ज्ञितना होसके सहायता करो । 
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नवीन ० । उसके वास्ते में सदा तैयार हूं। क्‍ 

“देखो जब काम हो जायगा तब हम तुम दोनों एक साथ 
यहां से कहीं चल देंगे। फिर जहाँ जायंगे वहाँ राज़ करंगे।” 
इतना कह कर जुमेलिया ने हाथ में लिये हुए बकस से एक 
शीशी निकाल कर उसका कांच का काग खोला ओर नाक के 
पास खुली शीशी को इस तरह किया जैसे शीशी के अन्द्र का 
अरक सूंघती हो । उस शीशी में छाल अक रकक्‍्खा हुआ नज़र 
आताथा।... द 

नवीनचन्द्र ज़ुमेलिया के ओर पास जॉकर उसकी ओर 
बिस्मित होकर एकटक निहारने रंगे | ज्ञुमलिया ने नाक के[पास 


से शीशी हटा ली, फिर न जाने क्या सोच कर कुछ सेकेणड 
बाद नाक के पास रूगायाओर फिर नाक सिकोड़ कर बोली-- 


“चत्तेरी की, नाक ऐसी बंद हो गई है कि कुछ भी महक नहीं 


मालूम होती ।” 


नवीनचन्द्र ने कहा--“तब तो बड़ा कठिन मामिला है, फिर 
क्या होगा १? 


ज्ुमे० । होगा. क्‍या, मैं जानती हूँ यही शीशी है, जरा तुम 


सूघ कर देखो तो सेफालिका फूल की महक इसमे आती है 


या नहीं। मेरी नाक तो सर्दी से इस वक्त कुछ काम ही 
नहों करती । गा 
नवीन० । कुछ परवाह नहों, में खूंघ के बता दूँगा। 


ज्ञुमे० । बता दूँगा नहीं, अभी लो शीशी पकड़ो और सूघ 
१० 











अल 





.._ कर देखो । जल्दी बताओ, काम तो अभी है । देखना खबरदारी 
.. से. शीशी पकड़नां, अरक हाथ में न छगे । 
_ नवीन० । हाथ में लगने से हरज है! 
ज्ञुमे० । हाँ हाथ गल जांयगा । 
नवीन० । वाह ! क्ुमेला ! जैसी तुम भयड्डरी हो चेसीही 


व्क 
बट 








तुम्हारी दवाये भी भयावनी हैं । 
० । और नहीं क्या? यह सब दवाइयां मुझे डाक्टर... 





फूल साहब से मालम हुई हैं ! 
,.._ नवीन० । तब तो वह भी बड़ा भयानक आदमी था ? 
ज्ञुमे० ।'हाँ | डोक्‍्टर फूल साहब वैसाही साहसी, बेसाही 
बुद्धिमान ओर बेसाही चतुर आदमी था। मुझे तो बेसा आदमी 
कभी देखने मे नहीं आया । 
नंवीन० । इस दवा की गन्ध सेफालिका फ़ूछ की तरद है ! 
इसके सू घने मे कुछ हरज तो नहीं है न १ 
] हरज होता तो में देती काहे की ? 
इतना खुन कर नवीन डाक्टर ने शीशी हाथ में ली और 
नाक के पास लेजा कर सूघा। सूघतेही डौक्टर चिल्छठा उठा और 
शीशी फेक कर जहाँ बेठा था वहाँ से दो कदम पीछे हट गया । 
*. जुमेलिया ने झट शीशी उठा कर काग बन्द्‌ कर लियां,दवा 
..... गिरने नहीं पायी। उस शीशी में प्रसिकएसिड से भी कोई भया- 
. नमक चीज थी।....  '€ है क्‍ 
.. नवीन डाक्टर घर में चारों ओर अंधे की तरह घूमने छगा ! 



































, १४७ 
चिल्छाना चाहा, चिल्ला न सका | तीन ही चार सेकेशड में उस- 
का शरीर शिथिल हो पड़ा | दोनों हाथ से सिर दबाकर जमे- 
लिया के आगे बेठ गया लेकिन बठते भी नहीं बना,तलमलराकर 

घरती में छोंट गया ओर धूल में छटपदाने छूगा । क्‍ 

जिसको दो मिनट पहले “'प्राणप्यारें? कहकर माया का प्रेम 
छिड़कती थी उसी नवीनचन्द्र को धरती पर लछोटते ओर छटठ- 
पटाते देख कर हत्यारिनी ज़ुमेलिया हंसने लगी। जितनी देर 
तक नवीनचंन्द्र छटपटाता रहां उतनी देर तक अमेलिया उसकी 
ओर देखती और मुखुकुराती रही । थोड़ेही समय में नवीन 
डाक्टर की झत्यु हो गयी । 

उस पिशाचिनी ने पिशाची हँसी हँस कंर कहा,“एक हुआ।” 

इसके बाद जुमेलिया ने नवीनचन्द्र की छाश भुक कर 
देखी और कहा,--खूब हुआ, बेड़े मजे का मौका, है, करू देवे- 

क्‍ न्द्रविजय आकर यहाँ बड़े मजे का मामिला देखेगा । आज 

इस घर के हर एक आदमी की थहीं गंति होगी । यहांतेक कि 

नौंकर चांकरं मी आज जुमेला के हाथ से नहीं बचंगे और 

. बहादुरी यह कि किसी को यह नहीं मालूम होगा कि यद्द केसे 

मरे हैं ! कुमोदिनी और मनोरमा की लाश देख करे देवेन्द्रविजय. 
मेरा मरना समकेगा । कुमोदिनी की लाश मेरे मरने का झुबूत 
देगी । मामिला बड़ा मजेदार है। देवेन्द्रबिजय भी गुमशह होगा 

ओर हैरान होकर धोखा खायगा। मेरे बिना बचा जी को 

धोषा कौन दे और हेरान कौन करे आज़ उसकी स्मी मरेगी 
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१४८ उफ्स्यास 


कल सवेरे आकर अपनी स्त्री को मरी देखेगा ता अपनी जाँच 
भी बन्द कर देगा | और जाँच करेगा तो किसकी करेगा ? 
नबीन,तुलूसी गोबिन्द, सभी तो मरे मिलगे। में रही से मुझे भी 
वह मानो मरी हुई पोवेगा। में चाहूँ तो उसे भी नवीन की तरह 
खतम कर सकती हूं लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं हे । में चाहती 
हैं कि वह ज्ञीता रहे तब तक हेरान हो, धाखा खाके और 


हाथ मरू मल कर अफसोस करे | क्या करू नवीन को में 


मारना नहीं चाहती थी लेकिन सिवाय मार डालने के और कोई 
तद्बीर ही नहीं था | क्योंकि इसको जीता रस कर में अपनी 
आफत आप नहीं बुला सकती । देवेन्द्र ! एक बार तुमको भी 
मेंने करीय आधे के मार डाला था लेकिन उस दिन तुम मरे 
नहीं सो बहुत अच्छी बात हुई। क्योंकि उस दिन अगर मर 
जाते तो अपनी झ्मी की मेरे हाथ से मृत्यु नहीं देखते, तुम्हारा 
डस्ताद अरिन्द्स और तुम हमारे सुख में कॉटाहुए। हमारे 
प्राशत्रिय फूल साहब को हमारे हृदय से खींच लिया, वह 


बियोग, उस शोक की आग हमारी छाती में अब भी जल 





है | वह आग हमारे हृदय से नहीं बुझी हे, न बुकेगी ।” 
इतना कहकर घड़ी में समय देखा और कहा, “ अ्रभी समय 
पूराहै।/ हि 





को 

















१४६ 


बत्तीसवां बयान 


५, हत्या उत्खव प्राररुभ 
दीवान में एक बड़ा रूम्बा चौड़ा आईना ऊरूगा था। उसी के 
आगे ज्ञुमेलिया जा खड़ी हुई। अपना भीषण रूप देख कर 
जुमेलिया आपही आप हँस पड़ी ओर मुसकुराती हुई अपने 
आप को कहने रूगी, “ज्ञुमेलिया ! ऐसा दिन फिर नहीं पावेगी ! 
आज तेरा महोत्सव, खून, खुन, आज़ केवल खूनही खून हे ! 
खाली खून से खून करके मन की साथ मिटा ले | एक हो गया, 
दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नव खून । नवो तमामही 
से हैं, कुछ थोड़ा बाकी है। एक नवीन को खतम कर चुकी, 
दूसरी कुमोदनी, तीसरा तुलसीदास, चोथा गोविन्द्प्रसादू, अगर 
मैंने कुछ भूल नहीं की तो यह चार जिन्दगी से जबाब दे चुके । 
_ बाकी रहीं रेवती, मनोगर्मा और नोकर सब । वह भी थोड़ी देर 
के पाहने हैं | देखो यमराज ! आज तुम्हारा नःरककुण्ड भरने 
के लिये जुमेलिया कमर कस के खड़ी हुई है । आज ज्ुमेलिया 
का हत्याउत्सव है ।” 
जमेलिया के मुँह से यह सब खुन कर देवेन्द्रबिजय 
गये। देवेन्द्रविजय ने समझ लिया कि जमेलियों कुमोदिनी 
तुलसीदास और गोबिन्द्प्रसाद पर पहलेही 


चुकी है और वह अपने अपने शयनागार में जा कर तमाम हे। 
चुके हैं । 
























अगर इस हृत्यानिवारणु का कुछ उपाय होता तो देवेन्द्रदि- 
जय कर सकते थे। लेकिन पहले ही'जहर देकर जब उनको बिदा 
कर चुकी है तब क्या वश है? अब देवेन्द्रविजय ने मन में 


बिचाश कि जुमेलियाही पर नजर रखना ठीक है ताकि और 


अमथ न कर सफे।| एक बार जासूस देचेन्द्र के मन मे आया कि 
अभी घर में घुस कर चाण्डालिनी के हथकड़ी भर द। लेकिन 
फिर तुरतही वद्द विचार बदरू गया। 

घर में एक ओर एक टेबुल पड़ा था। उसके नीचे शराब 
से भरी एक बोतल थी। जुमेलिया ने उसको निकाला और 


एकही सांस में मुँह से लगाकर खाली कर गई। पासही मला 


अलाया तैयार गाँजा रकखा था, उसके छोटी सी पतली चिलम 
पर रख कर और आग रूगा कर उसका भी दम लगा लिया | 
दम लगा कर जुमेलिया चुटकी पर ताल देने ओर गाने रगी। 
काडे मोसे प्रितिया लगवले परदेसिया | 
प्रितियों लगाय काहे मोहे तरसोले रे, 
» ... छोड़ि के अफेली मोके गइले परदेसिया ॥ 
इतना गाते गाते उसकी नज़र नवीन की लाश पर पड़ी। एक - 
द्रबाओ का पर्दा निकाल कर उस लाश पर डाल दिया और 
“झब इसको आँखों की ओट रखना अच्छा है ।” 








कहा के 


परदा डालने पर नवीन की लाश बिलकुल ढक गई | जमेलिया 


ने ब्राण्डी की दूसरी बोतल खोली और उसे भी झट खाली 
कर गई। नशा जम आया | जुमेलिया ने फिर गाना शुरू किया । 


की 
































श्णशू..| 
“'पम्दे नामियाँ के निशां कैसे कैसे !” 
गाना खतम करके आपही आप कहने रूगी, “आज क्या 
हुआ जो नशा नहीं जमता |! इतनी बोतल चढ़ा गई गांजे का 
दम लिया लेकिन फिर भी नहीं जमा, बात क्‍या हे १ लेकिन 
देखू' कैसे नहीं जमता ! और कब तक नहीं जमता ! जुमेलिया 
छोड़ने वाली थोड़े हैं।?” फिर एक बोतल ब्राण्डी निकाली 
और ग्लास में सर कर पीने और ऊपर का शेर गाने लूगी। 



































[। 

















श्पए. ४ ...._ उपन्यास 


तेतीसवां बयान । 


हत्याउत्सव का उद्योग 
न जाने क्या सोच कर जुमेलिया चौंकी। एकद्म गाना 
थम गया | घर में एक ओर अलमारी खड़ी थी,उसको खोल कर 


खा 


द्राज में से ज़ुमेलिया ने एक टीन का बफ़्स निकाला । बक्स 


को खोला तो हीरे मोती जड़े गहनों ही से वह बक्स भरा था | 
गहनों से अलग एक ओर छाल फीते में बाँध बहुत से 
नोटों का एक पुलिंदा भी पड़ा था। द 
जुमेलिया मुसकुरा कर आपही आप बोली, “यही तो 
हमारी मेहनत का फल है । मेहनत नहीं बल्कि होशियारी 
कहना चाहिए, खाली होशियारी से यह घन हमारे हाथ आया 
हे। वाह रे जुमेलिया। वाह रे हम, वाह ! शाबाश रे हम, 
शाबाश | वाह रे जुमेलिया | सचमुच अगर जहान में देखो 
तो तुमही एक बहादुर स्त्री :हो । स्त्री होकर मरदों का कान 


काटती हो, मदं भी ऐसा तैसा नहीं वह मर्द जो सो में, हजार 
में, लाख में, एक है, उसका कान काटनेवाली, उसको हैरान करने 


वाली उसको चुटकी पर उड़ानेवाली, शाबाश जुमेलिया ! शाबा- 
श | आज तेरी होली हे। लोग अबीर गरुठार से होली खेलते 


हैं, में आदमी के खून से होली खेल गी। अरे में करती हूं क्या? 


नशे के झोंक मे बड़ी भारी चीज भूली जाती थी! पहले उस 


' केक 


“१७क” पुलिन्दे को भी तो सामने रख लेना चाहिये |” 











2 सजी उस साइअकककनक+--त ०० + + कं न : 














मनोरसा य .. रैषई 


इतना कहकर अलामारी में से एक पुलिन्दा निकाला जिस 
पर “१७क” लिखा था। उसको 'निकाल कर बोली, “इसको 
पहलेही खोल के देखना अच्छा था। इसी:में रामगुलाम के 


खुबूत के सब कागज पत्र होगे। इसके सिवाय ओर भी कोई 


सूल्यवान्‌ चीज होगी लेकिन जाने दो अब उसके देखने का 
समय नहीं है । रामगुलाम ने इसको छिपा कर समझा था कि 
कोई दूंढ़ न सकेगी, लेकिन वह घझुझे नहीं पहचानता था कि 
में उड़ती चिड़िया के पर में हलदी छगा सकती हूँ। यह “० 
१७-क” पुलिन्दा क्या चीज है कि जिसका पता न लगे। लेकिन 
इस “१७-क” से क्या मतलब हे ? यह खाली निशान के लिये 
लिखा है या कुछ इसका अथ हे? खेर ज्ञो हो अब इसके 
विचारने का समय नहीं है, इसको यहीं रहने देना अच्छा है जब 

चलने लगंगी ले लंगी। ओर पीछे “१७क” का भी मतलब 


. छगा हलंगी।” 


इसके बाद जुमेलिया ने पुलिन्दे को उसी अलामारी में रख 
दिया । तब उसने उस बक्स में से दूसरी एक शीशी निकाली ओर 
उसकी ओर ठीक ऐसे देखने लगी जैसे बाघिन अपने क्रीड़ा- 
व्यस्त बच्चे को देखती है । ओर कुछ देर तक देखने के बाद 


 चह पहले के समान भयंकर हँसी हँसी । उस पिचाशिनी की 


हँसी से देवेन्द्र भी अकचका उठा। 
.. उस शीशी को दा एक बार हिला कर कहा, “तब यही हमारा 
बड़ा हथियार दे” ओर ढलती दुलकती उसी दरवाजे से बाहर 














१५७ 3 परन्यास 


हुई जिसके पास देवेन्द्रविजय खड़े थे । नशे के झांक में 
उसने देवेन्द्रविजय को देख कर भी नहीं देखा ! देवेन्द्रविज्ञय 
चाहते तो उसी समय उसको पकड़ सकते थे, लेकिन उसका 
कुचक्र और उत्तमता से जानने के लिये छोड़ 





| 
ः 
। 
। 
। 
ः 
। 
| 
| 
। 


दिया।उन्होंने समझ 
लिया कि कुमोदिनी तुलसीदास ओर गोविन्दप्रसाद को तो 
अब किसी तरह बचाही नहीं सकते, वे अब मरही चुके हैं 
रेवती, मनोरमा ओर शिवू को बचाने की तदबीर करनी 
चाहिए । 

:“प्रितिया रगवले परदेसिया!”गाती गाती ज्ञुमेलिया मंत्रणा- 
गृह से बाहर होकर आंगन में आयी और अन्धकार में आंगन 
पार कर के जीने से होकर ऊपर चढ़ने रूगी । देवेन्द्रविजय 
गुपचुप उसके पीछे रवाना हुए । 











““ज* कक अज ४४. २८-१०० | - 





























पिशाचिनी का उत्सव 

अब ज्ञुमेलिया ज्ञीना पार कर के दूसरे मंजिल पर पहुंची, 

अब भी वह गुनगुनाती हुई गा रही थी-- 
“प्रितिया रगवले परदेसिया |” 

सहसा उसने गाना बन्द कर दिया और चौंक कर चारो 
ओर सावधानी से देखने छगी। उसको मालूम हुआ मानों उसका 
पहला शिकार नवीनचन्द्र उसके आसपास घूम रहा है। 

फिर ज्ञुमेलिया ने साहस से अपने ही को घिककारा ओर 

ग, “छिः ज्ुमेलिया ! तू डरती है ?” ओर नवीन उत्साह से 
आगे बढ़ी । फिर वही शुनशुना कर गीत गाती चली-- 
“प्रितिया लगवले परदेसिया | ? 

वह उस समय थोड़ी देर पहले अगर पीछे देखती तो 
देवेन्द्रविजय को देख लेती, लेकिन वह ऐसा न कर सकी । जब 
उसने पीछे फिर कर देखा तब देवेन्द्रविजय पास के एक खेंभे 

आड़ में छिप चुके थे। 

जुमेलिया दूसरे महरू के दक्षिण ओर वाली कोठरी के 
पास पहुँची । देवेन्द्रविजय भी खंभे से अलग होकर आगे बढ़े । 
शचीन्द्र और श्रीशचन्द्र भी इशारे से देवेन्द्रविजय से थोड़ी दूर 
पीछे पीछे आ रहे थे। देवेन्द्रविजय ने मंत्रणागृह से ज्‌ मेलिया के 
बाहर द्वोने पर उन दोनों को अपने पीछे आनेका इशार किया 
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जब जुमेलिया दूसरे महल फे एक कमरे के बन्द दरवाज़े 
पर पहुंची तब उसने रूमाल से अपना मुंह ओर नाक अच्छी 
तरह से बन्द करके बाँध लिया, इसके बाद द्रचवाजा खोल कर 
भीतर हुई | जुमेलिया ने मुह और नाक के ऊपर जो रुूमार 
का भाग पड़ा था उसको हाथ से भी बलपूर्वक दबाया हुआ था 
ताकि विषेल्ली हवा भीतर न जा सके। 

दूसरे मंजिल की छत पर उत्तर की ओर बिलकुल 
अन्धेरा था। जिस कमरे में जुमेलिया इस समय पहुंची हैं उसमें 
एक छोटां सा चिराग जल रहा था इस कारण रोशनी में देवे- 
न्द्विजय जुमेलिया के पीछे नहीं जा सके लेकिन जहाँ वह खड़ी 
हुई वहां से वे बहुत दूर नहीं थे । 

* उस कमरे में पहुंच कर ज़्मेलिया ने एक और मोमबत्ती 
जला दी । यह मोमबत्ती वहीं 4चराग के पास रक्‍्खी हुई थी। 
अब वह विषाक्त वायुपूरित गृहविभाग और आलोकित हो उठा। 

यह कमरा कुमोदिनी का शयनागार था। धरती पर कुमो- 
ददिनी पड़ी थी। इस समय कुमोद्नी का शरीर प्राणहीन पड़ा 
था। जैसे नवीनचन्द्र जान छोड़कर जहान से विदा हुआ बसे 
हो कुमोद्नी भी जगत्‌ से बिदा हो चुकी थी केवल उसका मस्त 
शरोर शयनागार में पड़ा था। # 

* यह दूसरा हुआ !” खुशी से जुमेलिया:बोली, और उसी 
समय उस कमरे की सब खिड़कियाँ खाल दीं। जब थोड़ी देर 
में साफ हवा उस कमरे में भर गई तब जुमेलिया ने अपने मुह 
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परसे रूमाल हटा लिया और कुमोदिनी की लाश देख कर बोली, 
“कुमोद ! तू खुन्दरी तो थी, लेकिन तेरा प्राण आज शरीर 
से बाहर हुआ । आज तेरी सब सुधराई रसातरू को चली गई। 
एक दिन में भी तेरी ही तरह मरूगी | मनोरमा का, मेशा और 
तेरा तीनों का एकसा रूप एक सा डील क्‍यों हुआ ? तेरा और 
मनोरमा का एक होने का कारण तो में समझती हूं लेकिन मेरे 
साथ तुम दोनों का मिलान एक बड़े अचरज की बात है, बड़ा 
|... अचरज है ! बड़ा भयंकर है।” 
इतना कह कर जुमेलियां न जाने क्या चुपचाप सोचने 
रूगी । सोच बिचार के बाद पास के जीने से ताबरतोड़ ऊपर 
चढी, फिर थोड़ी दूर ऊपर चढ़ कर ठिठक गई | उसके मन में 
यही शड्भू] डठी कि कुमोद्नी मरी है या नहीं। इतना बिचार 
कर अपने जेब से एक श्ुज्ञाली निकाछ कर नीचे आई और 
उसी शयनागार में पहुंच कर कुमोदिनी के छत शरीर में उसने 
भ्ुज्ञाली भोक दी । 
इसके बाद चिराग बुझ गया, बत्ती बुरे घर में अँधेरा -छा.' 
, गया । मालूम नहीं हुआ कि उस अंधेरे मे ज्ुमेलिया!क्या हो गई। 
उस अधरे में देवेन्द्रविजय ने कुमोद्नी के शरीर पर हाथ फेर 
कर देखा तो प्राणहदीन शरीर विलकुलछ ठंढा हो गया था। 
देवेन्द्रविजय झट उस कमरे से बाहर आये और शचीनन्‍्द्र 
श्रीश के साथ जहां खड़े थे वहां पहुंचे। देखतेही शचीन्‍द्र ने पूछा, 
“क्यो मामा साहब ! क्‍या है ?” 
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देवेन्द्र ने कहा,--“मामिला बड़ा बेढब है | तुम्हारी मामी 
ओर मनोरमा कहां कैद हैं इसका जद्दी पता छणा संकते हो 
शचीन्द्र० । हाँ लगा सकते हैं । 
देवेन्द्र ० । अच्छा तो में ज्ञो कहता हूं सो बहुत खबरदारी 
से पूरां करो । ः । 
शचीन्द्र ० । हां कहिये । क्‍ 
देवेन्द्र ० | कुमोदिनी तो मर चुकी 
शचीन्द्र ० । अरे ! यह ते बुरा हुआ ! कहाँ हे ? 
देवेन्द्र० | वहीं अपने सोने के कमरे मे है। 
श्चीन्द्र ० । वह कब मरी है 
देचेन्द्र०--जब वह अपने शयनागार में थी तभी उसकी 
&व्यु हुई । में इस वक्त उसी घर में तुमको ज्ञाने के वास्ते कहता 
तुरंत उस घर से कुमोदिनी की लाश लेकर वहाँ 
पहुंचाओ जहां तुम्हारी मामी और मनोरमा कैद है। 
क्‍ शचोीन्द्र ० । बहुत अच्छा, फिर 
देवेन्द्र» । फिर कुछ नहीं तुम कुमोंदिनी की छाश वहाँ 
बिछोने पर इस ढंग से रखना कि एक दम देखने से सोई “हुई 
मालूम हो । अगर उस घर में रोशनी हो तो रोशनी कम कर 
देना । इसके बाद तुम अपनी मामी और मनोरमा को लेकर 
तुरूत कुमोदनी के शयनागार में पहुंचो। वहीं उन दोनों को 
ठहरना होगा । तुम अब चले ज्ञाव, देर मत करो। जुमेलिया 
अभी इधर आवेगी। 
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शचीन्द्र ० | अगर यहाँ जुमेलिया से भट हो ज्ञाय [ 
देवेन्द्र ० । सो नहीं होगा । 
शचीन्द्र० । क्‍यों 
देवेन्द्र ० । में ऐसा नहीं होने दूँगा, तुम इसका कारण मत 
पूछो, अभी चले जाव, इसका भार हमारे ऊपर रहा || 
इतने में ढलती दुरूकती जुमेलिया उधर आ पहुंची । जब 
तक उन लोगों से वह आगे न बढ़ गई तब तक शचीन्‍्द्र श्रीश 
' और देवेन्द्र तीनो खम्भों में चिपके रहे । जब जुमलिया वहाँ[से 
आगे गई तब शचीन्द्र को अपने बताये हुए काम पर जाने के 
लिये देवेन्द्र ने इशारा किया ओर श्रीशचन्द्र को भी उसको मदद 
- पैसाथरहने का इशारा कर आप ज्ञुमेलिया के पीछे रवाना हुए। 


जि थे (शक 











































२७ तीसवां 
प्‌ 
मा पिशाचिनी 

जुमलिया अब कहाँ जा रही है, इसका अज्ुमान देवन्द्र- 
बिजय ने कर लियाथा। द 

लुमेलिया जीने के पासवाले कमरे के द्रबाजे पर आ खड़ी 
हुई ओर फिर पहले की तरह रूमाल से मुह नाक. बन्द करके 
द्रवाजा खोला ।उस कमरे में भी एक छोटा सा, चिराग टिम- 
टिमा रहा था ज्ञमेलिया ने भीतर जाकर पहले उस चिराग को. 
बुझा कर फिर पहले की तरह टेबुल पर की रक्खी:हुई मोमबत्ती: 
जुलाई ओर चट सब खिड़कियाँ खोल दी । ः 

उस कमरे में देखो तो दो छाशें धरती,पर पड़ी थीं। एक 
तुलसीदास की, दूसरी गोविन्द्प्रसाद की । अपने कौशल से दो 
प्रकाण्ड पुरुषों को प्राशहीन धरती पर पड़ा देख ज्ुमेलिया ठठा 
कर हँस पड़ी ओर बोली--“सब मरगे, सब दाढीजारों की यही 
दशा होगी | जो हमारे रास्ते में कांटा बोवेगा, जो हमारे काम 
में विध्न करेगा उसकी यही गति होगी, उसको ज्ञहान में कोई 
बचानेवाला नहीं है (” क्‍ 

अपने दोनों शिकारों की ओर थोड़ी देर तक एकटक नमिहा- 
रने के बाद जुमेलिया अपने मनमें कुछ सोचने रूगी। देवेन्द्र 
बिजय ने समझ लिया कि अब हत्यारिनी प्रनोरमा भौर रेवती की 
ओर जावेगी । अब हल समय कया करना सो देवेन्द्रविजय ने 
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ऋण विचार छिया । ज्योंदी सिर नीचा कर के ज्ञुमेलिया दोनों मुर्दों" 
को देखने लगी क्कि जददी से मभोका पाकर देखेन्द्रविजय ने उस 
कमरे का द्रवाज़ा घड़ाम से बन्द कर दिया; वह धड़ाका घर भर 
में खुनाई दिया। देवेन्द्रविजय कियांड बन्द करके बेखट्के जीने 
से नीचे उतर आये, सामने होकर नीचे जाने में ज्मेलिया देग् 
लेगी इसी कारण उन्होंने किवाड़ बन्द किये थे ! उस घड़ाफे 
की आवाज़ से ज्गेलिया का कलेज्ञा काँप गया। नशा का जोर 
अधिक था | उसी #होंके में वहां से उठी और कूद कर एक दम 
कमरे से बाहर आाई। थोरो भोर देख कर बोली,-“ओह। में क्या 
इतना डरपोक हो गई कि किवाड़ के खटके से डरने लगी! 
जुमेलिया ! तेरी हिम्मत कहाँ गई ! हवा के कोंके से किवाड़ से 
किवाड का घक्का लगा इस पर इस तरह तेरा चित्त चंचल हुआ १7 
इधर देवेन्द्रविजय विचार रहे थे कि किस तदबीर से जुप्े 
लिया के काम में बाधा डार्झे ताकि वह रेवती और मनोरमा के 
कमरे में न जा सके और शचीनरद्र से जो रेवती ओर मनोरमा को 
लेकर आ रहा है उसकी रास्ते में भेट न दी जाय। लेकिन इस 
| डपाय के लिये देवेन्रविजय को बहुत विचारना नहीं हुआ । सहज 
ही चह उपाय निकल आया। जब से देवेन्द्रबिजय ने कियांड बन्द 
किये थे उसका घड़का खुन कर तभी से मदमारनी झुमेलिया 
का हृदय दुबेल होता आता था, उसने अपने द्वी मुंद्द से कद्ा-- 
“उच्छा बाकी काम थोड़ी देर बाद कझूगी | नशा अभी जमा नहाँ 
है, नहों तो झुमेलिया डरनेवाली नहीं थी। कुछ ओर चाहिये।” 
११ 
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अब जुप्ेलिया नीचे उतरी ; और जिस कपरे में बंठ कर 
पहुछे डसने कई बोतल ब्राण्डी के खाली किये थे उसी में गई 
किन्तु वहाँ देखने से मालूम हुआ कि जिस चीज़ के धास्ते वहां 
आई हैं, वह उस घर में नहीं है । तब उस कमरे के पासवाले दूसरे 
कमरे में गई जिसमें ब्राण्डी भरे कई बोतल थे, उनमें से एक उठा 
लिया और खोल कर जमाने लगी | उस कमरे में एक तेलहीन 


डीप टिमटिमा रहा था । ' 
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यह क्या प्रेत है ? 


जुमेलिया ग्लास पर ग्लांस भर कर ब्राण्डी पीने लगी। जब 
नशा जम गया तब वहां से उठकर उस घर में आई, जिसमे 
नवीन डाक्टर की छाश छोड़ गई थी । उस कमरे में आकर आप 
ही आप कहने लगी--“काम तो एक तरह से मानों खब खुतम 





ही कर चुकी हूं; थोड़ा सा और रह गया है; उसको भी बात की 
बात में पूरा कर लूगी। अब में अकेली सब घन दौलत की 


मोलकिन हूंगी । पहले हिस्सेदार बनाकर काम कर लिया अब 
सब हिस्सेदारों को तमाम कर चुकी | फूल साहब बड़े विकट 
आदमी थे सही, लेकिन वह मदद थे में स्त्रीहूं। वह उतने बड़े 
विकट बुद्धिमान ओर साहसी होकर भी जो काम नहीं कर सके थे _ 
वह सब में स्थ्री होकर पूरा कर चुकी; फूल साहब का नाम चलोने 
वाली में ही एक चेलिन हूं ।”” द 

झुमेलिया के अन्तिम वाक्म के साथ ही शब्द हुआ--“सच दे, 
प्यारी सच है।” क्‍ द 

जहां नवीन की लाश पड़ी थीं वहां एकबएक जु्मेलिया को 


नज़र पड़ी । लेकिन वहां देखती हैं तो नवीन की छाश नहीं है | 


पहले की आवाज़ ख़ुनकर जो उसके जी में शड्भा हुई थी सो और 
बढ़ गई। कांपती | कांपती | बोली, “ऐ ! अरे | लाश कहां गई है? 
फिर चारों ओर देख कर बोली, “में खूब जानती हूं, वदद मद सा 























तः 


१६७ । उपन्यास 


जुका है, वह आप यहां से हरगिज़ नहीं उठ सकता, तब हुआ तो 
. क्या हुआ, मेरे हाथ से वह बच गया ! उसका प्राण नहीं निकलाः 
नहीं, नहीं ज़रूर मरा है ! ज़रूर मरा है! उसके मरने में 
शक नहीं है ।” अं 
थोड़ी देर बाद ज्ञुमेलिया ने धीरे से पुकारा “नवीन !” इसके 
साथ ही पीछे से किसी ने कहा, “क्यों प्यारी ह बिजली की 
तरह चौक कर झुमेलिया खंड़ी हुई और अकचका कर पीछे फिर 
के देखती है तो सामने ही एक मूतीं खड़ी दिखलाई पड़ी । मूति 
देखकर जझुमेलिया ने मन में कहा, “बाबा, यह क्या प्रेतहेश.... 
और ग्रगट कोई बात न कह कर पास के मेज पर का रक्‍्खा 
हुआ पिस्तोल झट उठा लिया ओर उस मृर्ति की ओर निशाना 
लगाकर गोली मारी | 
घोड़ा दबाते ही टोपी फूटी ओर पिस्तौल की कड़ाकी आवाज़ 
हुई, लेकिन मूर्ति जेसी कौ तंसी खड़ी रही । 
' ववस्तौल छोड़ने पर वह मूर्ति हँस पड़ी। और मुसकुराकर 
बोली--बेफ़ायदा मिहनत मत करो ज्ञुमेला, अब में जीता नहों हूं, 
गोली तलवार हमको नहीं लग सकती ॥” द हि 
छूर्ति की आधाज़ नवीन डाफ्टर की तरह थी पोशाक भी 
नवीन के समान कोट पतल्ून पहने थी। ऐसी गस्भीर आवाज में 
घूर्ति ने बातें कीं जैसी आवाज़ में संसार के लोग बात नहीं करते 
आवाज बड़ी गम्भीर थी | एक एक शब्द कांप-काॉप कर निकलता 
था । हर शब्द के साथ मूर्ति कांप उठती थी। 
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मनोश्सा श्द्ष 


जुमेलिया ने उसकी ओर बिस्पित नेत्र से खब देशव कर स्थिर 
कण्ठ से पूछा--“नहीं छुग सकतो क्यों १” 
मूति० । क्योंकि न में जीता हूं ओर न खत्युलोक का आदर 
हूं कि मुझे दुनियां का दुख खुख व्यापेगा | 
ज्ञुमे० । भरे बाप रे ! अरे | यह क्या हुआ ? | 
घूति० | हुआ क्‍या ! ज्ञुमेलिया तू बड़ी कठोर है | केसी बेद्रदी 
से तूने मुझे मार डाला है । 
जुमे० । तुमको मार डाला ? 
है घूति० | ओर क्या ! अभी घंटे भए की बांत भूल गई; कैसी तू. 
मर्दमारनी हैं ? 
जुमे० । अगर ऐसा है तो तुम यहां आये कंसे १ 
मूर्ति, | अकाल स॒त्यु होने से मैं प्रेत हुआ । 
जुमे० । क्या प्रेत ही १ क्‍ 
घूति० | हां जुमेला | अगर तुमकों विश्वास न हो तो तुम्हारे 








हाथ में पिस्तोल मौजूद है और एक बार, दो बार, दूस बार 


जितनी बार तुम्र मार सको मार के देख लो। आदमी मरने पर 


भूत होता है। जब में एक बार मर कर भूत हों चुका तब फिर 
दोबारा थोड़े ही मरूगा । 


. ज्ुमेलिया अपने मन में डरी तो पहले ही से थो,लेकिन केवल 
साहस पर बोल रही थी, साहसही पर भरोखा कर के उसने 
फिर उस प्रेत मूर्ति की छाती पर पिस्तौल का निशाना छगांकर 
कहा, “तुम भूत हो चाहे प्रेत में असी तुम्हें खतम कर देती हूं । 


हि 




















१६५६ उपन्यास 


. लेकिन छूति जैसी की तैसी बिना हिले-डुले खड़ी रहो । ज्ञुमे- 
लिया ने गोली छोडी । पिस्तीौल के फेर की आवाज़ सुनसान रात 
के समय घर में प्रतिध्वनित हो उठी । 

घूति ने फिर उसी झुवर से कहा, 'जझुमेला फिर फेर 
करो फिर |” द 
कुछ धीमे स्वर से ज्ञुमैलिया ने कहा--“तुम मो चाहे चूब्हे 
में जाव | लेकिन तुम भूत हो, इस बात पर में विश्वास नहीं कर 
सकती, न करू गी न करना चाहती हूं ।” 
मूर्ति । तुम्हारे विश्वास न करने पर भी में प्र 
 झञुमे० । तुम यहां क्‍यों आये हो ? कया काम हैं 
: मूतिं० । बदला लेने के वास्ते ! 
जुमे० । तुम बदला क्या लोगे? जब प्र त हो तब तुम आदमी 
का कुछ करही नहीं सकते, बदला क्या लोगे ! 
सूर्ति० । तुम क्या हमसे डरती नहीं हो १. 
: जुमे० । नहीं । 
- मूति०। ऐसा ही करूगा कि तुम डरोगी। 
जुमे० । सो तुम से नहीं होगा । 
पूर्ति० । ज़रूर होगा। 
:. जुमे० । अच्छा होगा तो करो । 
घूर्ति० । में अभी तेरी छाती का खून पीऊँगा । 
जमे० । अजी छाती का खुन ते दूर रहा, तुम हमारा रोचां 
तक टेढ़ा नहीं कर सकते । द 


तह हूं । 
? 




















मनोस्मा..._ १६७ 
पूर्ति० | तू पिशायिनी है ! ० कि 
जुमे ० | हां, में पिशायिनों हूं भूत प्रेत का डर पिशालिन को 

नहीं होता 
मूति ने कहा; “छिबरदार जुमेला ! ख़बरदार 
जप्रे० । तम आप खबरदार है। में गे।ली मारती हूं। भूत हो 

चाहे प्रेत है।, आदमी है। चाहे दानव है।, आंज जमेल्या के हाथ 
से बच के नहीं जा सकते | अब की गाली छाती मैं छेद करेगी 
खबरदार है। जाव; मरती बार राम राम बोले ।” क्‍ 
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मेंतीसवां 


| बयान कर 


असिनय प्राश्म्भ 
जुपेलिया सी हिज्मतवाली रूत्री हमारे पाठकों में शायद हो 
किस॑। ने देखी हो | ऐसी हत्यौरिनो मरदसारनी कहीं ओर हो गी 

या नहीं, सो कहते सन्देहः होता है । 

वह धृष्टठा ज़मेलिया इस समय मानो एक अपदेवता के आगे 
खड़ी है। उसके जी में विशद्‌ शंको हो रही है, जिसकी आभा 
उसके मुखमण्डल पर बिशजमान है , तो भी वह साहस के भरोसे 
शंका से युद्ध कर रही, है। अब भी हाथ में पिस्तील लिये साहस 

ही के भरोसे उस घृति के आगे खड़ी है । 
फिर उस मूर्ति की छाती ताक कर पिस्तोल की गोली छोड़ी; 


फिर फेर खाली गई | लेकिन फेरखाली जाने पर जुमेख्यां खाली 


नहीं बैठ रही । अब की छलाट पर निशाना सांघ कर कहां- 
“अगर भूत हो तो जहां के तहां खड़े रहो बाल भर सी इधर 
उधर न हथो |” 

अमेलिया ने यह बात बड़े ककंश स्वर से दांत पीस कर कही 
फिर बोली, “भगर तुप सचमुच आदमी नहीं हो तो अब की फ्र 
भी खाली जायगा। नहीं अगर आदमी हुए तो यह गोली ज़रूर 
तुमको भूत योनि में पहु'चो देगी । 

मूर्ति बोली, “क्या आज़ जैसे ओर कई भूत योनि में गये हैं 
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मंनोरमसा 
( पैर भी खाली गया । अबकी छलाट पर निशाना साथ 
ढ्खसरा 5 


लो नहीं ।”! 
कहा, “भूत हो तो खड़े रहो, हि 
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मनौरमा १६६ 


जमेलियों हो--ही--ही-हँल कर बोली--नहीं ठोक उनके 
ऐसा नहीं। क्योंकि मरने से पहले उनके मात्यूप्त नहीं हुआ कि 
वह मरंगे, लेकिन तुम तो मरने से पहले अपनी मौत समर रहे 
हो। साफ देखते ही हो कि तुम्हारी मौत हमारे पिस्तोछ की नली 
से बाहर होना चाहती हे । 

घूर्ति बोली, 'जुमेला थोड़ा और ठहरो ।” 

जुमेलिया ने कहा, “क्यों | ठहरू' किस वास्ते १” 

सूृति०। में चाहता हूं कि अब की तुम अपना निशाना बहुत 
संभाल के छोड़ो । 

जुमे० । इसकी चिन्ता तुम मत करो। यह तुस्हें लिखलाने 
की ज़रूरत नहीं है। 

मूर्ति० । तुमको ज़रूरत न सही लेकिन तुम्हारा निशाना खाली 
न जाय इसको तदबीर में करूंगा। 

जम्े० । क्यों ? इतनी दया करने का सेबब क्या हे! तुम्हे 


गोली का चोट से कुछ मज़ा मिलता है क्या ! 


घूर्ति० । हाँ मजा तो प्िछताही है जुमेला ! तुमने हमारी आत्मा 


थे है को जहर की आग़ दो है । अब पिघ्तोल की गोली की आग 


सदा रही दो | ज॒मेला ! एक दिन तुम भी मरोगी तुम्हारी आत्मा 
को भी इसी तरह यन्त्रणा भोग करनी होगी । 
“वाह तुम हमको डराते हो १” कह कर जमेलिया हंसी । 
मूति ० | हमको डराने की ताकत कहां हैं ?” 
जप्रेा०। तो अब भी तुम भूत होने को ललाते हो १ 























। क्र 


... मूति० | ललाना क्‍या भूत तो हुई हैं। 
क्‍ जुपेला० । अच्छा तो अब खबरदार हो, अब की गोली हमारी 
खाली जायगी तो में जांनूगी कि ज़रूर तुम भूत हो । 
मूरति० | कुछ परवाह नहीं छोड़ो गोली ! बोलो तेयार हो १ 
जुर्में० । हां तेयारही हूं । ह क्‍ 
_मूर्ति० | में नवोनचन्द्र डाप्टर हूं, इस बात पर तुम विश्वास 
"नहीं करती ? 
.. ज्ुमे० । नहीं । 
पूर्ति०। तो में कौन हूं । 
जुमे० । में जानती नहीं कि तुम कोन हो .१ 
पूर्ति० । जुमेला | इस वक्त यहां इस तरह कौन आ सकता 
१ कौन तुम्हारे सब भेदों को जान सकता है? जब तुम कुमों- 
दिनी की लाश एकटक देखती रही और फिर तुमने उसकी 
' छाती में भुजाली घुसेड़ दी थी तब कोन तुमको देखता रहा 
होगा ? जब तुमने गोविन्द्प्रसाद और तुलसीदास की लाश देष्त 
कर हहकार मारा था, तब कोन तुम्हारे सामने खड़ा होकर 
देखता था ? ज्ञुमेला, तुम्ही विचारों कि में कौन हूं ? सुनों में भूत 
हूं, मरा हुआ हूं, सब जगह जा सकता हूं। कहो अब भी 
विश्वास करती हो या नहीं ? क्‍ 
ज्ुमे०्। नहीं। ...#.  , 
म्रति० । तो में कौन हूं! 


जुमें ० । इस जहान में एकही आदमी है जिसको में कुछ डरती हूं | 


हि] 


हैं। 
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मनोर्मा...्््््््ऱ १७१ 
सृत्ति० । वह कौन है! 
ज्ुम० । देवेन्द्रविजय 
.. इतना झुनते ही वह सू्ति हंसी ओर फिर बोली “तो क्या. 
 तुप्त हमंकों वही देवेन्द्रविजय समम्दती हो? 
जुमें० । तुम अगर वही हो तो हो सकते हो । 
मूति० । तो तुमको भरोसा ऐला है या नहीं ? 
 झ्ुमे०। नहीं । 
भूत सी नहीं, देवेन्द्रविजय भी नहों । तो खब 
सँमल के गोली छोड़ो, घबराओ मत | खूब निशाना ताक कर 
पिस्तौल चलाओ | ऐसः नहीं हो तो मैं एक दो तीन कहता हूं 
ब्योंही मुद्द से मेरे तीन निकछे त्योही गोली मारो 
अमें० । अच्छा हां बोलो । 
घूतिं० | एक । 
. जमेलिया ने पिस्तोंल उस मूर्ति के ललाट की ओर लगाया। 
मृति बोली-- दो । क्‍ 
 जमैलिया ने ओठों की खब जोर से चप्पी ऊूंगा कर ठीक 
प्रति के ललाट पर निशान रकखा | 
मर्ति के मंह से “तीन” निकलते ही जुमेलिया के पिस्तोल 
की गुडम आवाज़ हुई | छेकिन वह घूर्ति अब भी जुमेलिया 
सामने जैसी की तैसी खड़ी रहो | मूर्ति पहले के समान मुसकु- 
राती रही जमेलिया उसकी ओर एकटक निहारती रही । | 
जमेलिया ने स्थिर दृष्टि से उस प्रेत-छूति की ओर देखा । 
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देखते-देखते उसके लिलाट पर पसीना चुहखुहा गया। चुप्न्राप 
बिना किसी तरह को कुछ आवाज किये ओर बिना चिंद्लाये 
चीख वह गुछित होकर वहीं गिर गई । 

हम अपने पाठकों को यहां उल् मृधि का परिचय देना चाहते 
हैं । यह मृति सचमुच प्रवीण जासूल देवेन्द्र विजय ही है । जब 


ऊपर का कियाडू धडाक से बन्द करके नीचे आये ओर जमेलिया 
अपना नशा जमाने के लिये नोचे उत्तर कर बंठक में आई 


ओर वहां कमरे में शराब न पाकर पास के कमरे में घुसी जिसमे 
नवीनचन्द्र की लाश ज़मीन पर पड़ी थी | उसमें जाकर 
नवीन के लाश पर से परदा उठा लिया ओर उस छाश से 
कोट ओर पतलून उतार कर आप पहन 'लिया। नवीन के जेब 
में एक चश्मा था उसे लेकर अपनी नाक के ऊपर छगया ओर 
मुखमण्डल पर काली लगा कर एक विकट रुप घारण छिया। 
यह रूप देख कर बड़े साहसी ओर निर्मीक की भो घोती ढोडी 
हो जाती | जुमेलिया अपना पिष्तील निकाछ कर मेज़ पर र्त 
गई थो, उसको उठा कर देवेन्द्र ने देखा तो छः फर गोली भरी 
थी; सब कारतूसों से गोली निकल कर फिर पिस्तोल में खाली 
बारूद का टोंटा लगा दिया | पिस्तौछ फिर जैसा का तैसा मेज 
पर रख दिया, मेज पर रखते ही प्रोशचन्द्र वहाँ.पहुंचा देवेन्द्र उसफो 
देखते ही बाहर छाये ओर धोरे से पूछा--“मैंने जो काप कहा 
था सो सब कर डाला ?” श्रोशचन्द्र ने सिर हिला कर इशारे से 
हां कहा । तब देवेन्द्र ने नवीनडाक्टर को मुर्दा बता कर कहा 
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“इस मुर्द को जलदी से उडा कर असी ऊपर ले जाव। वहाँ 


_बरण्डे के एक कोने में छिपा रखना” 


श्रीशचन्द्र ने तुरन्त दैवेन्द्र का आज्ञा-पालन किया। और देवेन्द्र 
उसी कमरे में खड़े रहे । जब ज्ञुमेलिया शराब का पूरा नशा जमा 
कर ढल्ती-ढहुलकती उस कमरे में आई थी और नवीन की लाश 
वहाँ न देख कश चौंकी थी, चॉककर धीरे से “नवीन” कहके 
पुकारा था तभी आड़ से निकल कर नवीन वेषधारो देवेन्द्र ने 
प्यारी कह कर नवीन कीसी आवाज्ञ में जवाब दिया था। उसी 
बिना गोली के कारतूत भरे पिस्तोलकी फेर देवेन्द्र पर जुमेलियों 
इतनी दैर तक करती आई, जिससे देवेन्द्र की कुछ दवानिनहीं हुई । 

अब सब फेर खाली गये और म॒च्छित हो कर झुमेल्िया 
ज़मीन पर गिर गई तब नवीन मूति धारी देवेन्द्र विजय ने मौका 
पाया। उल्ल कमरे से बांहर चल-कर देखा तो दरवाजे, पर फिर 
श्रोशचन्द्र खड़ा है। देवेन्द्र चट उसको छेकर वहां पहुचे जहां चह 


_ नक्ीन क + छाश छिपा आया था और जददी से नवीन का वेष 


उसार कर उसकी लाश में पहना दिया और आप एक बनावटो वेष 
में रहे | फिर नवीन की ऊश के जाकर ठीक वहीं उसी तरह रख 
दीया जहां पहले से जिस ढंग से पड़ी थी ओर उसे उसी परदे 
से ढांक दिया जिससे ज्ञुमेलिया ने ढांक रखा था। इतना करके 
देवेन्द्र धिजय आप भाड़ में घड़े हो गये । 
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अड़तीसवां बयान 
होश में 


थोड़ी देर बाद ज्ुमेलिया के होश मे आने का लक्षण दीख 
पड़ा । पापिनी आँख खोल कर चारोंभोर देखने लगो चट उसी पदे 
से ढके झुर्दे पर उसकी नज़र पड़ी | देखते ही सहम गई । साहस 
कर के उठी और पढें को मुर्दे पर से उठा कर अछग फेक दिया | 
अब अकफयचका कर बोली,---या फ्रमेश्वर | में पागछ हुई,जाती हूं 
या अपने में अब तक थी ? बाप रे बाप ऐसा गोऊकथम्थारी का 
मापिला तो मैंने कभी नहीं देखा ।” 

इतना कह कर जुमेलिया ने लाश को खब:अच्छी तरह से 
देखा | फिर दो उंगली से छूतेडी दो कदम पोछे हट गई। और 
. यिहला कर योली “अरे | बाप रे | यह तो सुरदा है। विलकुछ 
मरा हुआ है फिर अम्तो मेरे सामने खड़ा होकर बात केसे करता 
था ?” फिर धीरे से कहने लगी, “क्या सचमुच भूत हो गया 
क्या दादा !” क्‍ 

फिर चारों ओर देख कर बोली--“नहीं तबतों बड़ी अच्छो 
बात है भूत को में डरती ही क्या हूं । जीता जो मेरा बाल सीधा 
नहीं कर सकता, वह मर के कया करेगा ओर झूत द्वोके 
किया क्‍या ?” द क्‍ 

. उसके बाद जुमेलिया बड़े गर्ग से ठठाकर हँसी और आपही 

आप बीली--“अब जहदी यहां से भाग चलना है ! सबको 
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खतम करहो युकी | इस मुसलछामान लोंडे करीमबक्स को भी 


मार डालती तो अच्छा होता। अच्छा, जाने दो बच गया तो 
बच जाय वह |” 

इनने में झुमेलिया की नजर दरवाजे पर पड़ी देखा तो करोम 
चकक्‍स खड़ा है । 

चर जुमेलिया ने फिर वद्दी पिस्तोल उठाया जिसके कई 
फ्र एक बार खाली जा जुके थे । उसी से करीम पर भी फ्र 
फिया फिर फेर खाली गया। ज्ञगेलिया ने पिस्तोल जमीन पर 
पदक दिया । ओर जिस किये से तुलसीदास के घर में देवेन्द्र 
पर चोट को थी उसी को लेकर करोम पर ऊपकी | 

करोम उछी तरह बेडर खड़ा था । पाठकों को याद्‌ होगा, यह 


. करीम प्रधान जासूस देवेन्द्रविजय का भाञ्जा वही शचीन्‍्द्र दे । 


इस तरह निडर खड़ा देख जुमिलिया ने दांत पीसकर कहा 
“भरे तू कहां से आया रे ? 

करोम० । अस्तबल से । 

ज्ञभेलिया० | यहां क्यों आया ? कया करने आया ! 

करोम० । उधर के जोने से चढ़ कर इसी पास के जीने से 
उत्तर आया | 

जुमेलिया ० । कब 

करीम० । तुम्दारे हत्या-उत्सव के आरस्म ही में । 

जुमेलिया० । आह ! तब तू मुसलमान नहीं मालूम होता । 

करोम०। नहों | 8 














लुमेलिया । तब तू कौन है ! जासूस हैं? ... ३ 37] 
। करोम० | हां | द 
जुमेलिया ७ । कौन देपेन्द्रविजय ? 
करीम० । नहीं | क्‍ द रु 
जुमेलिया० । तू वड़ा पागल है जो यहाँ मरने आया ! तुझे 
मालूम नहीं कि आज यहां आकर कोई जीता नहीं छोट सकता ? 
इतना छुन कर करीम हँसां। ओर हँसनेही हंसते कहने 
लूगा--“तो फिर हमें क्‍यों नहीं मार हाछतोी ? हत्या करने में 
तो तुम्हारा हाथ सथा ही हुआ है ।” 
जुपेलिया० । हां ठीक है, लेकिन अभी कुछ ठहरने का मोका है। 
कशीप० । तुम्हारे पास किसे के सिवाय दूसरा तो हथियार 
ही नहीं है ? क्‍ 
जुपिलिया० | तुमने ऐसा खयाल कर रक्‍खा है ?खुनो देवेन्द्र- 
विजय जब ठोक लप्तय आवेगा तब तुम ज़रूर हमारे ही हाथ 
से मरोंगे । तुम एक पांव भी आगे नहीं जाने पावोगे कि तुम्हें में 
खतम्त कर डार्लंगी । 
द करोम्न७ । में तो तुमले कह चुका कि में देवेस्द्रविजय नहीं हूं | 
जुमेलिया० । वाह । 
उसी वक्त--“में देवेस्धविज्ञय हूँ ।” कहकर आड़े से खुद . 
. देबेस्दरधिजय साभने आ गये । ज्ुमेलिपा पहले :तो बहुत चॉकी 
फिर सम्दलकर बोली--“कुछ परवाह नहीं | दा तो क्‍या हुआ ! 
सुकलसान क्‍या है ?” 
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: देवेन्द्र ० ॥ चुकसान क्‍या १ तुम हमारे असामी हो । 


जुमेलिया । कोन कहद्दता है ? फंसे में असामो हूं १ 


: देवेन्द्र० । में कहता हूं। 
: ज्ञुमेलिया० । नहीं देवेन्द्र तुम ऋूठ बोलते हो । 


कुछ 


देवेन्द्र ० । अब तुम-दमारे हाथ से नहीं निकल सकती चाहे 
हो।. 


जुप्ेलिया ०] कौन कहता है नहीं निकल सकती, ' अभी चलो 


जा सकती हूं, तुम कि गली के .प्यादे दो, तुम भला हमको 


क्पा 


पकडोंगे ? 
देवेन्द ० | नहों जमेला आज की रात अब नहीं निकल खसकोगी । 
जुमैेलिया०। भाज ही रात को इसी दूध भाग जाऊ गो देवेन्द्र ! 


ऐसा कोई जाखूस हो नहीं जो ज्ुधेलिया को गिरफ्तोर करे 
ऐसा कोई केद्खाना हो नहीं जिसमें जुमेलिया कद हो । 


देवेन्द्र० । जुमेला ! तुमने शिवू को क्या किया ५ 
जुपेलिया० । कौन शिव 


इचेन्द्र० । हां, उसको तो तुम खूब जानती हो। 
 जमेलिया०। नहीं मेरी याददाश्त बहुत खराब हो रही हे ! 


देवेन्द्र० । उसको भी तूने मार डाला क्‍ 
जपेलिया० । मेरों ज़बान पर तुम विश्वास करोगे ! 


_दैवेन्द्र० | दा । 


- देवेन्द्र०। अब चह कहां हैं ! 


जमेलिया० । नहीं, वह मरापभनहीं । 


१२ 
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द : जुम्नेलिया । कहां है! ऐसी जगह में है कि उसको में न 
छोड़ तो जहां का तहां खाने हो बिना सूखकर मर जायगा | 
देवेन्द्र० । में उसको ढूंढ़ के निकाल लूंगा । 
जुमेलिया० । तुम नहीं पा सकोगे । 
देवेन्द्र० | में कोशिश करके देखंगा । 
जमेलिया० । मेहनत बेकार जायगी । 
देवे० । देवेन्द्रविजय की मेहनत कभी बैकार नहीं गई । 
जुम्े० | तुम अपनी स्त्री का हाल फ्पों नहीं पूछते ? 
ये० । ज़रूरत नहीं है 
जुम्े० । क्‍यों उसको तुम पा गये 
देवे० | हां । 
जुमे० । अरे बापरे | तब तो तुमने आफ़त की, उसके तुमते 
खूब पहचान लिया 
देवे ० । क्‍यों न पहचान लगा 
जुम्े० । तुम्हारी रत्री तो मर गई । 
दैबे० । नहीं जुम्ला ! तुम भूलती हो । 
अुमे० । वही में जो कहती हूं । 
देवे० । में भी तो कहता हूं वह जीता-जागती है । 
जुमे | तुम ऋठ कहते हो । 
देवेन्द्रविजय ने उसका जवाब न देकर मु'ह पीछे फेरा और 
जार से पुकारा, “रेवती” 
पुकारते ही रेघती उस कमरे के द्वांज़े पर आ खड़ी हुई। 


/ 
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रेचती को देखकर जमेलिया चॉक उठी ओर दो कदम पंछे 
हटकर छ्वड़ी हुई । 

जमेलिया की अकल मारी गई, मुह से बात नहीं कह सकी। 
फिर थोड़ी देर बाद सेंसलकर कहने लगी, “शाबाश देवेन्द्रविजय 
शाबाश | सचमुच तुम मुर्दों को जिलाने का कोई मन्त्र जानते हो !” 

दैवेन्द ने कहा, “हां, खास कर ऐसे मामिले में |? 

जम्रेलिया ने नवीन की लाश को इशारा करके पूछा, “यह 
आदमी मर गया या जोता हैं # |. 

देवेन्द्र ने कहा, “जीता नहीं मर गया है ।” 

जमेलिया कहने लगी, “भला तो तुम्हारी बातों से हमको 
बहुत सन्‍तोष हुआ। सचमुच तुम्दारी ख्री तो जीती है, भला 
मनीरमा का क्‍या हाल है ! वह भी जीती है १ 

 दैबे० । तुम भी अब मंजूर करती हो कि उसका नाम मनोरमा है । 
ज्ुमे० । अब पम्रंजूर न करने से लाभ क्या है ? द 
. देबे० | कुछ नहीं। 

जुमे० । वद जीती हे ? 

देवे० । हां । 

जुमे० । कुमोदिनी ! 

देवे० | वह तो मर गई । ; 

ज्ञुमे० | तो समझ गई। जिस जिसको बचाना मंजर था, 


उसको बया लिया है, जिसको बचाना मंजर नहीं था, डसको 
मरने दिया है । 


























यो भर 


देवेन्द्र ने कुछ जवाब नहीं द्या; फिर जुप्ेलिया बोली, “इसी 
वक्त तुमने तो इन सब छूनों का जुर्म मुकपर डालने की सोच 

ली होगी ! क्‍ मर 

. देवे० । जरूर । हरि न्‍ 

: ज्ुमे० । केसे १ 225 की 
देवे० । मेंने खुद देखा हैं। तुमने इसकों ( नवीन की लाश 
बुताकर ) मारा है और गोविन्द्प्रसाद्‌ ओर तुलसीदास का तुमने 
+ किया है, इसका बहुत सा प्रमाण हमारे पाल है। 


के 


जुमे० । देवेन्द्र | तुम बिलकुल नासमष्छे की तरह बात करते हो। 
देवेण केसे! ४४्र्ः 
० | क्या प्रमाण है कहो ? गा 


दैवे० । प्रमाण हमारी दोनो आंखे-हैं, इन्होंने खुद तुम्हारी सब 
लौला देखी है । 


जुमे० । में इनकार करू'गी । का रे 


देवे० । मेरी आँखों के देखने से तुम्हारा इनकार ऋठा समभया 





घे० । हाँ सच | कह 





जुमें० । तुम्हारी आँख का देखना कुछ काम नही आवबेगा, न 

हर का कुछ निशान मिलेगा । किसी तरह की चोट का निशान 
भी नही पाओगे । जो कुछ चोट मिलेगी स्रो केवल कुमोनिनी की 
लाश 











हक 


१८१ क्‍ 
आदमियों का मरना केवल देखी घटना स 
राग से मरना सब लोग जानेगे। 
देधे ० । किस रोग से १ 
ज्ञुभे० । स्ुगी रोग से | 
..देवे० । हां, इसी मिरगी फे बहाने तुम बहुत लोगों का छन 
करती आती तो हो, छेकिन अब वह बात नहीं चलेगी | 





्‌ 


जआायगी। देवौ 
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..... उनतालीसवां बयान 
पात।ल प्रवेश पर 


झुमेलिया करीम पर रूपकते समय बीच मकान में आकर 
जहां खड़ी हुई थी वहीं ठीक खड़ी रही । इतनी देर में वहां से 
इधर-उधर कुछ भी नहीं हटी | लक हु 
दो विकट बेरियों के सामने भी ज्ञुमेलिया निर्भय रूप से 
उस कमरे में खड़ी थी ।.उसके चेहरे पर कुछ भी भय का चिन्ह 
नहीं था | 
देवेन्द्रविजय ने ज्ञुमेलिया का वह भाव देखकर मन में सम्म- 
का कि यह केवल इसी भरोसे निर्भय खड़ी है कि वह आत्मघात 
कर डालेगी । लेकिन जुमेडिया के निर्मेय होने का एक और गुप्त 
कारण हैं जो थोड़ी देर में प्रगट हो ज्ञायगा। हम समझते हैं, 
देवेन्द्रविजय को वह भेद्‌ मालूम नहीं था । अगर मालूप होता 
.. शोड़ी ही देर में जो घटना घटी वह कदापि नहीं घटती और हम 
अपने उपत्यास का यहीं उपसंहार लिखकर समाप्त कर देते 
झुमेलिया मुस्कुरा कर बोली, “अब हम लागों को बेफायदा बात 
करते बहुत देर हो गई, क्यों ?” 
देवेन्द्र ने जवाब में कहा, “हां ।” 
ज्ञुमे० । क्यों देवेन्द्र | तुम हमको गिरफ्तार करने के वास्ते 
तेयार हो ! 3०7 878 क्‍ 
देवे० । हां तैयार हैं ओर समय भी आ गया है । 
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उपन्यास 


जुमे० । तो क्‍या तुम हमारे हाथ में हथकड़ी डालोगे ? 

देवे | हां तुमकों एक जोड़ा लोह-कद्भुण उपहार देने की मुझे 
बड़ी इच्छा हैं। 

जुम्े० | लोह-कंकण ? हथकड़ी रूत्री के हाथ में हथकड़ी भरोगे १ 
देध ७ । सजी के हाथ में नहीं पिशाचिन के हाथ में । 

“अच्छा अगर ताकत है तो छो डालो हथकड़ी”, इतना कहते 
कहते ज्ुमेलिया ने अपना हाथ दिखाया ओर हाथ दिखाते हो एक 
ऐसी घटना हुई कि दैवेद्र की आंखों को चकरचोंधी छग गई | 
वह अपना हाथ दिखाती हुई अन्तिम बात पूरा करने के साथ ही 
जहां खड़ी थी वहीं की वहीं ऐसी गायब हुई जसे पाताल में 
चली गई । 
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कटा फीजर तक टिललश नक३ ५ ह। 





मनोश्मा १८४ 


फिर पताल प्रवेश 

जुमेलिया के गायब होते समय दो बार घुडुम-घुडुम करके 
आवाज़ हुई | देवेन्द्रविजय को आवाज़ साफ़ खुनाई दी | इसके 
बाद दैवेन्द्रविज्य वहां आये जहां जुमेलिया गायब हुई थी । स्थिर 
दृष्टि से देखने पर बीच कमरे में एक हाथ लम्बा और उतना ही 
चोड़ा एक गुप्त द्वार मिला वहीं जांघ के बल बैठ गये। द्वार के 
पास ही एक स्थ्रिड्ड था। दो तीन बार घुप्रोकर जरा सा दबाने पर 
खटके से खुला भीतर देवेन्द्र ने देखा तो बिलकुल अन्धेरा था, 
उतरने को कुछ ज़ीना आदि नहीं दीख पड़ा । 

तब श्रीशचन्द्र को देवेन्द्र ने पास बुलाया, उसके पास आने 
पर कहा, “श्रीश ! लिद्रिपुर में जहां नाव में गडग पार होते हैं 
तुमने देखा है, इसी दम तुम दौड़कर वहां पहुंचो अगर यह हत्या- 
रिनी वहां मिले तो तुरन्त उसे हथियार रख देने को कही । उसके 
पास अब वही किछ भर हैं अगर तुम्हारा कहना नहीं भागे तो 
उसे मारता अगर तुम्हारी बात मानी जाय तो हमारे आने तक . 


उसे धहीं ठहराना ।” 
श्रीश० । बहुत अच्छा 
देवे० | तुम अभी चले जाब, देर मत करो, दौड़ जाब । 
श्रीशचन्द्र जल्दी से रवाना हुआ। देवेन्द्र ने शचीन्‍न्द्र को 
पुकारा | शचीन्‍न्द्र भी दवांजे ही पर खड़ा था। चट सामने आ 





१८५ प्म्यास 


गया। देवेन्द्र ने कहा “तुमःअपनी- मामी और मनोरमा के पास 
रही | में जब तक लौट के नहीं आऊ कहीं जाना मत ।* 

इतना कहकर देवेन्द्रविजय सी झुमेलिया को तरह उसी 
अन्धकूप में गायब हो गये | 
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देकर 
ग्पाका 


कतालीसवां बयान 
अआनन्‍्धकृप 
वेन्द्रविजय लगभग आठ हाथ नीचे जञा पड़े। पांव में कुछ 

भी चोट नहीं आई । जहां ज़मीन से उनका पांव लगा वहां रूई 
का एक लम्बा चोड़ा गद्दा बिछा था। 

वहां देवेन्द्र को ऐसा मालूम हुआ जेसे पातालपुरी में पहुंच 
गये | वहाँ बिलकुल अन्धेरा था। कहीं किसी सूराख से भी 
सरसो भर रोशनी आने की जगह नहीं थी। उस अन्धकार 
से बाहर जाने की राह ढ़. ढ़ने के लिये अपने पास की उन्होंने गुप्त 
लालटेन निकाली । उसका द्वार खोलते ही भक से रोशनी हों 
गई । अब उजियाले में देवेन्द्रविजय ने देखा तो बाहर थाने को 
कहीं रास्ता नज़र नहीं आया | चारो ओर बिना द्रार की दीवार 
खड़ी थी; हवा आने के लिये भी किसी ओर कोइ खिड़की या 
करोखा नहीं था। 

ज्ञुमेलिया वहाँ भी नहीं मिली। देवेन्द्रविजय मन में सोचने 
लगे! कि अब वह गई ? तो कहां गई ओर कैसे गई जब वह यहां 
से चली गई तो इस अन्धकूप से बाहर जाने को कोई न कोई 
रास्ता ज़रूर है। 
.. देवेन्द्रविजय ने लालटेन हाथ में लेकर अन्धकूप को खूब 
अच्छी तरह देखा लेकिन खिड़की द्रवाज़ा द्रार तो दृर रदह्या उसमें 


कहीं खरखों भर भी सांस नज़र नहीं आई। इसी ढढ़ लोज में 


40 


कौ 











२८3 उपन्यास 
कई मिनिट बीत गये । खेजते-खोजने ओर कुछ नहीं लेकिन एक 
सन्दुक पड़ी मिली, उसके उठाने लंगे, लेकिन उठा नहीं सके । 
तब जोर से उसपर छात मारता शुरू क्रिया कई बार धक्का मारने 
पर सन्दूक का कब्जा टुट गया। भीतर रोशनी से देखा तो उसमें 
. और कुछ नहीं ऊपर जाने को ज़ीना बना हुआ है। देवेन्द्रविजय 
उसो के अन्द्र घुसे ओर सीढ़ी से होकर ऊपर चढ़ गये। ऊपर 
जाने पर निमंल आकाश नज़र आया। रात सुनसान थी देघेन्द्र- 
विजय जबदी से ज़ीना ते करके आंगन में पहुंचे। 
आंगन में मिनट मर खड़े होकर दैवेन्द्रविजय ने विचारा कि 
ज्ुमेलिया किस राह से गई है; फिए चट गड़ुग की ओर पांव उठा 
कर जददो-जद्दी रवाना हुए रास्ते में जासूस देवेन्रने विचारा कि 
“अगर थोड़ी देर भी श्रोशचन्द्र उस पिशाचिनी को रोक सका तो 
में टोक समय पर पहुंच जाऊँगा।” यही मन में. स्थिर करके 
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. बयालीसवां बयान 
>> ी . गडज़ा की धार में 


आफाश स्वच्छ हो गया । तारे साफ़ चमकने लगे। कृष्णा- 
सप्तमी का खण्डित चन्ध क्षितिज के ऊपर ज्योतिहीन होने लगा। 
जासूस देवेन्द्र विजय गड़गतट पर पहुंचे । वहां देखा तो एक 
भी नाव घांट पर नहीं नज़र आई। बांई ओर थोड़ी दूर पर जल 
में “रूप” “ऋप” की आवाज़ सुनाई देने लगी जिधर से आवाज़ 
आई देवेन्द्र उसी भोर चले । कुछ दूर जाने पर उनको सुनाई 
दिया मानो कोई कह रहा हैं, “अरे दोड़ो रे |! बचाभो। बंधाभो ! 
जल्दी बचाओो।” द 
वैन्द्र ने आवाज से. पहचाना कि यंह बोली श्रीशचन्द्र की 
सी थी | थोड़ी ही देर बांदू उधर से ज्ञुमेलिया की हँसी सुनाई दी। 
. यात क्या थी सो दैवेन्द्रविज्गय अनुमान से समझ गये। 
मनही मन सोचने लगे, “ड्वाकिनी ने बालक श्रीशचन्द्र को अपने 
हाथ में कर लिया | में भी भूल गया श्रीश के बदले यहां अगर 
को भेजता तो बहुत अच्छा होता ।”” 
अब देवेन्द्रविजय ज़ोर से देने लेंगे ।दौड़ते दोड़ते एक नाव 
देखने में आई । देवेन्द्र ने देखा वह नाव किनारे से लगभग सो 
हाथ ,र अथाह जल में चली जा रही है। देवेन्द्र ज़ोर से पुकार 
'कफर कहने लगे, “बस करो बस ! नाव किनारे लावो नहीं हम 
असी गोली मारते हैं।” 
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| हदह ठप्त्यासः 


इसके जवाब में देवेच्विज्ञय को ठहाके की हंसी सुनाई दी । 
जब से पिघ्तोल निकार कर देवेन्द्र ने लुमेंलिया की ओर निशाना 


. साधा | लेकिन चतुरा ज्ुमेलियां ने देवेन्द्रवाबू को गोली रोकने के 


लिये जो ढाल उठाई वह बड़ी ही चमत्कार थी। गोली रोकने के 
लिये हाथ पांव बँघे श्रीशचन्द्र ही की आड़ छी | श्रीशचन्द्र जीता 
था अपने को छुड़ाने के लिये डसने बहुत कुछ इधर--उधर किया 
लेकिन वश नहीं चछा। अब सचमुच वह जुमेलिया की ढाल का 
काम कर गया । 

दिन होता तो देवेन्द्रविजय गोली मार सकते थे, लेकिन रात 
होने के कारण श्रीशचन्द्र को गोली लगने के डर से उनको गोली 


छोड़ने का साहस नहीं हुआ । 


देवेन्द्र ने मनही मन कहा--“जमेलिया कोइ सहजःस्त्री नहीं 
है। डॉंकिनियों के हृदय में जो शक्ति चाहिये वह जुमेलिया 


में मोजूद है | में कितना ही तद्‌बीर करू. वह ज़रूर भाग ज्ञायगी | 


इतने में:श्रीशचन्द्र ने जोर से कहा, “गोलो मारिये गोली ।” 
: इसके बाद जुमेलिया ने श्रीशचन्द्र को ओर ऊपर उठोकर 





आड़ लिया, और मफटकार कर गंगा में दुर फेक दिया, आप 


नाव में ही छिप्गाइ | नाव चर की ओर बहने लंगी। 
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.... तेंतालीसवां बयान 

न 3 2 पल 5 गडज़ातट । 

:... बड़ी मिहनत से देवेन्द्रविजय:श्रीशश्रन्द्र को पकड़ कर किनारे 
आये उधर नाव नज़रों से ग़ायब हो गई। किनारे आने पर देखा 
तो श्रीशचन्द्र बेहोश था, पेट दृह कर पानी बाहर करने पर उसे 


होश हुआ । जब श्रीशचन्द्र ने आँखे खोली तब देवेन्द्र ने पूछा-- 
“क्यों श्रीश | क्या हुआ हाल तो बतलाओ ।” 


श्रीशचन्द्र ते कहा “में इधर-उधर ताकता हुआ जब इस कोपडे 
के पास पहुंचा ओर ज़्योंही आगे बढ़ा इसी में से निकलकर 
जुमेलिया ने हमारे सिर पर ऐशी चोट दी कि में गिर गया तब 
मेरा हाथ-पांव धांध कर नाच पर रख लिया। बाबूजी ! धह बडी 
हत्यारिनी है।” द 

देवे० । हां श्रीश ! जुमेलिया बहुत ही कठिन,ख्त्री है ! तुम तो 
बालक हो हमको उसने हेरान कर डाला ! ऐसी स्त्री हमने कभी 

देशी । में पहले नहीं जानता था कि इस स्त्री में इतनी बुद्धि 
और इतनी ताकत होगी | के 98% हे 

के . . कक या अर ही ऊ# 

निराश होकर देवेन्द्रविजय श्रीशचन्द्र को साथ लिये हुए 
आनन्दकुटीर में आये । चहां उनके अनुसार शखीन्डू, रेक्ती 











ओर मनोरमा सब उनकी राह देखते थे | प 





प्राचीन अद्टालिका आनन्दकुटीर के सम्बन्ध में अनेक 





ही 














आते समय आालमारी से “१७ क” वाला पुलिन्दा अपने साथलेते 
आये | उस खमय उसकी कुछ भी बात किसी से जाहिर नहीं को 





१६१ उपन्यास 


गुप्त भेद जुम्ेलिया से अधिक मनोरमा को मालूम हैं। ज्ञुमेलिया 
ज्ञिस राह से भागी वह मनोरमा से छिपी नहीं हैं । वद्द इस रास्ते 
का हाल भच्छी तरह जानती है। आनन्दकुटीर के सभी रहनेवाले 
व गुप्त द्वार की बात जानते थे, लेकिन किस लिये यह बनाया 
गया था सो कोई नहीं जानता था, मनोरमा को भी इसका कारण 
मालम नहीं हैं। 
मनोरमा ने अब उसका अव्यवहाराथ सम्रक कर लोहे को 
कोल से बन्द कर दिया, लेकिन मोके पर काम आने के विचार से , 





ज्ञुमेलिया ने उसको खोल रकला था। आज वही दरवाज़ा उसके 


काम आया । 

मनोरमा की सद्यायता से देवेन्द्रविजय अपने नोकर शिबू को 
गुप्त केद्खाने से बाहर कर छाये। भृजञ के मारे शिवू अधमरा द्दो 
गया था | शरीर खूख गया था | आंख खोंढ्रा गई थी | मुखमंडल 
पर कालिसा छा गई थी। की 

देवेन्द्रविज4 का काम अमी पूरा नहीं हुआ । मनोर्मा की 


सम्पति लेकर जुमेलिया भाग गई है, उसको गिरफ्तार करना 


हेपेन्द्रपिजय का काम है । 
कक कट. छ.... 
दैवेन्दूविजय सबको लेकर अपने मकान को 
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वां बयान 
...  जुमेलियाकौचीटी...ः 
सबेरे देवेन्द्रविजय बाहरी दालान में बैठकर कुछ सोच 
थे। दाहिने हाथ से सिर के छलाट तक लटकते हुए बालों 
को धर कर नोंचते ओर खींचते थे कि इतने में शचीन्‍्द्र वहां 
आ पहुंचा । | 
: शाचीन्द्र | वह डाकिनों तो हमारा खामना करने के ₹ि 
'तेयार हुई है ।” कहकर !देवेन्द्रविजय शचीन्द्र को ओर देखने 
शचीन्द्र ने कहा--“क्या हुआ ??” ता 
... “यह देखो |? कहकर शच्ीन्द्र के आगे देवेन्द्र ने एक चोटी .., 
फक दी । उसके ऊपर ही मोटे अक्षरों में लिखा था--जुमेलियां रहेगी 
या देवेन्द्र रहेगा” इसके बादू छिखा था। रस 
“देवेन्द्रविजय ! हम तुम दोनों दुढ़ियां में नहीं रह खकते | 
“चीठी पर जो मोरे अक्षर में लिखा है उसमें पहला लिखा हुआ ही 
हेगा अथांत्‌ ज़गत से जासूस देवेन्द्र उठ ज्ञायगा 
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9६३ उपन्यास 

“तुप्र आज ही से मुष्दे याद्‌ रक्‍खो। मैं तुम्हें सहज 
नेवाली नहीं हूं | तुम्हें खूब जला कर, खब सता कर, खब दुखा कर 
तो छोड़'गी । तुम्हारे ऐसे जासूसों को में बाज़ार में बे'चने का 
होसला रखती हू' | तुमको ते में चुटकी बजाते हुए डड़ा ले 
सकती हू' । | 

“तुमने हमको इतनी बड़ी सम्पति से दूर किया है; कुछ 
थोड़े से नगद्‌ रुपये भर मेरे हाथ लगे हे; इन्ही से तुम्हारी आर 
तुम्हारे घर वाली का काम तमाम करू'गी । तुमने मनोरमा को 
हमारे सिंहासन पर बठाया है तो बिठाओ ओर देखे कि इसका 
फल कया होता हैं | 

“रैंने तुम्हारे तीन बेरियों की हत्या की तब तुमने कुछ 
सांस नहीं ली । हो तुम बड़े चतुर, लेकिन अब मैंने जिस काम 
के लिये हाथ उठाया है, वह तुम्हारा खून करना है। पहले मै' 
तुमसे साधारण घृणा करती थी, लेकिन अब इन कामों के बांद 
तुमसे विशेष घृणा करती हूं | पहले मै रुपया जमा करने के 
लिये प्रण किये थी, अब कई ,खून करने के लिये प्रण करती हू । 
उनमें से तुम्हारा खुन करना प्रधान है| 

“देवेर्ध्‌ याद्‌ रक्‍्खेा | ज्ञमेलिया का प्रण कभी विफल नहीं 
हुआ होगा । कई ,ख़न का मतलब अगर तुमने नहीं समझा है तो 
मै' साफ कह देती हूं, एक तुम्हारा, एक तुस्दारी स्त्री का और 
एक तुम्दारे भान्‍जे का। खबरदार रहना सबसे पीछे तुम्हारा 
,खून करू गी। 
श्इ्‌ 



































प्रमोरमा 


७ ६७६. 


“यह भी याद्‌ रकखों प्रण पूरा करने के छिग्रे मेरे पास उपाय 
बहुत हैं | तुम मेरी खोज में हेरान मत होना क्योंकि झुझे 
पआंगे नही' | अगर मेरा पीछा करोगे ते पुरूसे छिपा नहीं 


रहेगा । अब की पहला शिकार तुम्दारी रुत्री है; याद रफ्खों। 


“जब तुम्हें में अपने हाथ में कर लूगी, तब जानते हो क्‍या 
करूंगी ! एक दम तुमको मार नहीं डालू गी । खूब तकलीफ 
दैकर तो पारुगी, तुम्हारी दोनों आंखे निकाछ लछूगी, कान 
दोनों जड़ से काट लछूगो फिर छोहे का छड़ छाल करके तुम्हें 
दागू'गी तुम तड़प-तड़प कर मरोगे। तभी मेरी साध पूरो 
तभो मेरा मन भरेगा, तभी मेरा नाम ज्ञुमेलिया श्रीमती जमेलि- 
या । आह उस वक्त कैसा मज़ञ होगा ! (न बातों को जब विद्यारदो 
हूं तथ मेरा मन आनन्द 
विचारा है सो सब ज्ञाहिर कर दिया, तुम्हीं विचारों मैंने बोला 
सोचा हैं ! यह सब सोचनाही नहीं सममको सब एक एक करके 
पूरा करूगी तब मेरा मास जुमेलिया, नहीं तो नहीं | 

हे द अमेल्िया ।” 


बहुत कर रही है।” 3 
वेन्द्र ने पूछा, “चीठी पहुकर तुमने क्या समझा ??” 
शो ७ | समर कया हु ग अच्छा नहीं हैं। द ह 
| देवेन्द्र ०। । हमको तो ढंग बहुन अच्छा माप देता है। 





श्ध्ड 


मारे नाल उठता है। अब सेने जो 























 श६५ । पन्‍्यास 
शुची० | हां, छेकिन करने से कहना सहज हैं | 
देवेन्द्र० । अब की वह ज़रूर पकड़ी ज्ञायगी | 
शची७ | आपकी बात से अब हमको हँसी आती- है । 
देवेन्द्र० | यह बात खह्दी है कि ज्ञमेलिया बड़ी चालांक है ॥ 
बह हमलोंगों की तदबीर सब रह करने की कोशिश करेगी | 
लेकिन देखेंगे हम भी उसको; भला तुमने चीढी पढ़कर कुछ ओर 
भी समभ्का है ! 
जचीन्द्र० । न, मेंने तो कुछ नहीं लमभ्द्ा | 
. दैबेन्द्र० | हमारे मन में तो एक सन्‍्देह हुआ है । 
. श्यीन्द्र० | क्या ह कहिये।... 
 देवेल्ु 9 । मैं समझता हूं, वह इस वक्त इसी महह्ले में कहीं है। 
|  शवीन्द्र ७० | भाप ऐसा सन्देह करते हैं? 
देवेन्द्र ० | हां, हमको ऐसा ही मात्यूम होता है। 
 शजीन्द्र० । अब इस समय कया कीजियेगा ? 
देवेन्द्र ० । उसी को खोजना चाहिये । 
शचीवेन्द्र० । में तो तैयार हूं । 
| देवे० | अच्छा एक ओर से तुम चलो दूखरी ओर से में जाता 
। 3 * | छैेकिस याद श्कलों कि खाली घूमने से काम नहीं होगा। 
|... अब की वह वेष बदले इुए होगी, हम समझते हैं यातों बुढ़िया . 
! /. छक्ेबेष में होगी या...... | 
शचीन्द्र० । बुढ़िया बनी होगी कि बूढ़ा ! क्‍ 
पे .. देवेन्द्र० । हाँ ठीक कहा, अब उसने मद का रूप बनावा होगा। 








मनांरमा 


तुम लूब होशयारी से रहना । बालीगंज की ओर तुम जाओ और 
मैं बकुलबगान बेलतला की ओर जाता हूं ।” 

शचीन्द्र और कुछ न कहकर अपने डे लिडुरूम ( सज्जाशदद ) 
मैं गया और थोड़ी देर में एक खासा गुण्डा बनकर बाहर आया; 
माथे पर अलबट फैशन के काले बालों का गुच्छा,हाथ में लपलपा- 
ती हुई बघमु ही छड़ी, मुह में बहादुर कम्पनी का चमकदार 
झुध्ट, कमर में फरसडांग की फरफराती हुई काली किनारी की 
चोती, बदन में कड़ाकेदार कफ भोर प्लेटयाला कमीज़, कमीज़ में 
पन्ना सोना का ऋछकदार बुताम, जेब में सोने की भड़कदार 
चेनवाली घड़ो भोर उ'गुली में बहुमूल्य हीरे की अंगूठी, देखते ही 
बनती थी। लारे बदन से आटोडीरोज़ की चहुंओर व्यापी सुगन्धि 
प्रहमह्ा रही थी | 
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२७ ' एक मु 
पतालीसवां बयान 
पक. & ९ & % 
उसके बाद देवेन्द्र विजय भी एक देहाती बनकर बाहर निकले। 
पहले बराबर सुर बांध बकुछबगान को चले गये, वहां से बेल- 
तला पहुँ चे। बेलतले में कुछ पता नहीं चला । जब बेलतले का रास्ता 
छोड़ दक्षिण की ओरबाले एक रास्ते की मोड़ पर पहुंचे तब 
देखा कि एक पालकी गाड़ी हजारा के रास्ते को जा रही हे। 
देवेन्द्रविजय उस गाड़ी के पीछे घीरे से बेठ गये | जिस वेष में 
थे उस वेश में उनको इस काम के करते कुछ शरम नहीं आई | 
गाड़ी हजारा का रास्ता ते करके धीरे-धीरे चलते लगी; जब 
वेचेन्द्र ने समझ लिया कि अब यह गाड़ी अपने अभीष्ट स्थान के 
पास आगई है, चट उतर पड़े | गाड़ी धोरे-धीरे चछकर एक 
बगान के फाटक पर जञा खड़ी हुई । एक सवार उसमें से उतर 
पड़ा, देखने में खासा जवान: जण्टलमेन था। पोशाक की आंच 
ताब भी पूरे नवयुवक की थी । गाड़ी से उतरते ही दो एक बार 
इधर-उचघर देख कर बगान के अन्दर गया। अन्दाज़ से कट्ट 
कफ्रीस बाइस बरस का जान पड़ता था। 


प््त्च्स्व्ज़्लरः 

















'मोदीको दूकान 

देघेखविजयप आगे न जाकर पासवाली एक मोदी की दुकान 
परं जा बेठे | मोदी उस समय भूम-ऋूम कर रामायण पढ़ ' 
बहा था-- 

भागे चले बहुरि रघुराई। ऋषिमुख पवत गये नियराई॥ 
:. तहँ रहे सचिव सहित सुभ्रीवां | आधत देखि अतुलबलसींबा ॥ 

इतना कहके देवेनद्भधविजय को देख रुक गया और पूछा, 
“क्या चाहिये महराज़ |” 

देहाती--ब्राह्मण वेषधारी देवेन्द्र ने कहा, “भाई एक पैसे 
का ओखड़ा & मुरही दे दो बड़ी प्यास छगी है।” 

मोदी ने उठकर एक दोने में ओखड़ा मूरही दी । देवेन्द्र 
इकान में चौका पर बैठ कर खाने लगे। दुकानदार फिर रामायण 
के पास जा बैठा, लेकिन आगे की चौपाई बोलने के पहले ही 
अपने बेटे खुमिरना को पुकार कर कहा--०“झरे सुमिरना एक 
छोटा पानी दे आरे |? | 


भीतर से स्त्री ने जवाब दिया, “खुमिरना पढ़ने गया है ।” 


'िकल++++ 


कक 
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# धान का छावा गुड़ में पाग के ओशखड़ा बनाते हैं और 
डबाले हुए धान को नमक मिला फे भृंजते हैं' उसको मूरही कहते 
हैं, जेसे अमीरों में पेड़ा जलेबी खाकर पानी पाने का रिवाज़ है 
बेले ही गरोब ओखड़ा मूरही खाकर पानी पीते हैं| ० 


हि 
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श्ं६६ ९३ उपन्यसा 


अब सोदीराम क्या कर | खुद उठकर भीतर गये ओर लोटे 
में पारी लाकर देवेन्द्र के आगे रख दिया। दैवन्द्रविजय ने थोड़ी 
देश बाद मोदी से पूछा, “यहां बोस बाबू का बगान किधर है 
जानते हो ?” 
मोदी ने भोंहों को छलाट तक चढ़ा कर कहा, “०! बोस 
बाबू का बगान इधर कहां है ?”! जिस बगान में वह जवान गांडी 
से उत्तर कर गया था उसको दिखा कर दैवेन्द्र ने कहा, “वह 
बगान किसका है ?! 
मो०। यह तो मित्तर बाबू का है | 
देवेन्द्र०। मालिक का नाम जानते हो ? 
मो० | मालिक का नाम तो नहीं जानते; क्‍यों ? द 
देबेन्द्र० । भरे माई ! हमलोग माली हैं | फल--फूल लूमाने और 
बाग-यगीजला का रोजगार करते हैं। एक बाबू ने हमको यहीं 
प्रिलने के वाहते कद्दा था। उनको कुछ फुछ फूलों के गाछ 
चाहिएं। उन्होंने अपने बगान का जो पता--निशान बतलूया था 
उस + मालूम होता है कि बगान यही है। ठीक ऐसा ही फाटक 
बतलाया था। तुमने बगान के मालिक को देखा हैं १ क्‍ 
मोदी० । हां देखा तो है। नाम नहीं ज्ञावता । जात के मुख- 
लमान हैं । लेकिन कपड़ा बंगाली का पहनते हैं चेहरा भी बड़ा 
सुन्दर है. बड़े शोकीन आदमी हैं । उमर में भी अमी लड़के ही हें । 
मोछ निकलती भाती हैं । द रे 
देवे० । हां, हां! ठीक वहीं है । यहीं रहते हैं! 


| के 
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मोदी ७ । नहीं | कभी-कभी आते हैं, छेकिन जिस दिन भाते है 
उद् दिन बड़ा पेलो लग जाता है। दो तीन यहूदी रण्डियों को 
'.. गरुलाते हैं। दो चारयार भी आते हैं। गाना बज्ाना होता है । किर 
रात हो रात सब चले जाते हैं। विलछायती बराण्डी का जो बड़ 
बड़ा सादा बोतल खाली होता है वह मुलिया की माँ हमारे हाथ 
बेच ज्ञाती है। 
देवे० | पुलिया की मां कोन 
मदी० । मुलिया की मां इसी बगान की लोॉंडी है। घर को 
सख--रेख का भार उस्री पर रहता है ! बह तो हमारे ही देश की 
रहने वाली है। 
बे० । मुल्या उसी लड़की का नाम है ? 
मोदि० | हाँ सुलकरनियां नाम है। 
देवे०:। वह लड़की कहां रहती है । 
मोदी० । वह देश में है ! 
दैवे० । कोन देश ९ 
मोदी० । मकान जमनियां में है । 
देवे ० । ग़ाज़ीपुर जमनियां ! 
मोदी० । हां वही गाजीपुर जमनियां | 
भव देवेन्द्रविजय ओखड़ा 'मूरदी का पैसा मोदी को चुका 
कर उसी बगान, की ओर चलते हुए । ह 
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सतालीसवां बयान 

बंसी लिवारी 
फाटक के भीतर जाकर देवेन्द्र विजय ने बाई ओर एक कब्या 


_ मकान देखा | उसमें मुलिया की माँ रसोई' बना रही थी । देवेन्द्र 


विजय एक दम झुर बाँचे रखोई' घर के चोखट तक चले गये 
भोर सामने खड़े होकर बोले, “काहे हो मुलिया की मां ! का 


'कर रही हो १” 


मुलिया की मां चोंक कर उनकी और देखने लगी। ओर 
'अकथका कर कहने लगी, “के है हो ! के है ?” 

देघेन्द्र ने जबाब दिया, “हमें पहचानती नहीं हो हम बंसीति- 
बारी न हैं । ? 

मु० मां० । बंसी तिवारी | होगे बंली तिवारी । 

'देवे० । पहचानती नहीं हो १ 
..मु० माँ० । पहचानी कहां से, बंसी तिवारी तो मोरे पहचान 
के कोई कहीं नहीं हैं । हमको तो बंसी तिवारी की याद 
नहीं आती । का 

देवे० । याद कसे आवबे | देश छोड़ के चली आयी । यहां चार 


'पैसा कमाने से तुम्हारी आँख उलट गयी अब गाँव देश के आदमी 


'को कहां पहचानेगी | 
मुलिया की मां कनक कर बोली, “अच्छा जाव-जाव चलो 
यहां से, आँज उलट जाने दो में बंसी ऑसी केई नहीं ज्ञानती 
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देवे० । बड़ी बिपत की बात करतो है मुलिया की मां यहाँ 
भाके तो तू सबके भूलही गई । मैं जानता हूँ अब जमनियां 
के किसी आदमी की याद तुम्हें नहोगी ? अब शहर में आके शहरही 
बन गई हो, द्हात की बात कहां याद आवैगी ? भला मुलकर- 
निियां की बात याद है कि नहीं | 

मु० मां० । बाह रे ! कोई अपनी बेटी को भूल जाता है | 

देवे० । कौन जाने तुम्हारा घुलना स्वभाव है। तब कौन 
भरोला। भूलना कुछ अचरज की बात है? अच्छा तुम अपने 
यहाँ के उनको जानती हो अरे-- 

मु० मां० । कोन गोविन्द परिडत का ? 

देवे० । हां, हां | गोबिन्द मामा | 

मु० माँ० | ओ हो ! गोविन्द्प्रसाद को कौन नहीं जानता ९ 
बठो-बठो । दादा बेठो में अब पहिचानी तुम गोविन्द के भांजा हो ? 

देधे० । हां, वह हमारे मामा हैं | भला मुलिया की माई 
यह बगान किसका है ? बड़ा बढ़िया मालूम होता है। कैसे-केसे 
सुन्दर फूल लिले हैं। यहां तक महक आती है मुलिया की मां! 
यद्द थोच में जो कोठा है उसमें क्या होता है? 

घु० माँ० । उसमें बाबू लोग नाच कराते हैं | 

देवे० । घर ते जैसे राजा का महल माल॒म होता है मुलिया 
को माई ! तनो देख आये | 


इतना कह देवेन्द्रदिजय उस अटारी की ओर चले द्रवाजा 
खुला था। एक दम भीतर चले गये | नीई 


ु 














घूम के देखा ता काई आदमी नहीं थां। फिर ऊपर गये ते वहां 
सब कमरों में ताला बन्द्‌ था | दक्षिण और के एक कमरे का 
दरवाज़ा भर बन्द नहीं था| देवेन्द्र ने उस द्रवाज़ पर धकका 
दिया । दरवाज़ा कट खुल गया। देखा तो उसमें एक आदमी 
बेठा था | देवेन्द्र ने कट पहचान लिया, वही गाड़ी से उतर कर 
आया हुआ युवा, पुरुष वेषधारिणो जुमेलिया थी । 
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इतालीसवां बयान 


उपसंहार 
पुरुषवेषधारिणी जुमेलिया एक पलंग पर बैठ कर अपने आप 
पखा कर रही थो । देवेन्र के देखते ही चौंक कर खड़ी है। गई। 
ओर जेब से एक टुकड़ा जड़ी की निकाल कर झट मुह में डाल 
लिया देवेन्द्रविजय ने कहा--“क्थों जुमेला, अच्छी तो हो ? 
भगवात्र की दया से बड़ी जल्दी हमारी तुम्हारी मुलाकात हो गई | 
जुमेलिया दांतों से जड़ी को दबा कर हंस पड़ी । देवेन्द्र ने 
अकचका कर पूछा, “क्यों जुमेला तुम्हारे मुह में वह क्या है ?” 
जुमेलिया बेछी, “यह जहर है। आगर तुम एक पांच मी 
भीतर आये ते कट यह जड़ी जुमेलिया के पेट में चली जायगी | 
देवे० । ता इससे हमारा क्‍या बिगड़ेगा ! हम तुमसे सुलह 
करने थोड़े आये हैं। तुम चाहे मरी मिलो या जीती तुम्हें पक- 
डने से हमको मतलब है। 
जुमे० । ते हमें तुम मरा हुआ ही पाचोगे | 
 दैबे ० | घह्दी सही | 
इतना कहकर देवेन्द्र विजय ने जेबसे हथकड़ी निकाली क्‍ 
ओर एक फाल भीतर गये। इतने में जुमेलिया ने जड़ी का आधा «' 
भाग निगल लिया | 


निगलते ही ज्ञुमेलिया घरती में गिर गई | कण्ड बन्द हो गया 
साँस भी अब नहीं चलती थी । 


पु 
































उपन्यास 





थाड़ी देर बाद्‌ जुमेलिया ने आंख उठाफर देखा और ऋट 
सचेत होकर उठ खड़ी हुई। फिर वहीं दृसी उसके मुंह पर 


दिखाई दी | देवेन्द्रविजय ने पूछा, “क्यों जुमेला जड़ी ने कुछ 
फल नहीं दिखाया १” 


ज्ुमे० । दिखावेगी | 

देवें० | कब ! 

जुमे० । पांच मिनट में | 

देवे० | पांच मिनट में ? 

ज्ुमे० । हां देवेन्द्र | तुम्हारे ऐसे आदमी के द्ाथ से मरना 
जुमेलिया के लिये बड़े कलंक की बाव है | जञुमेलिया दुसरे को 
मारना जैसा जानती हे वेसे हो आप भी मरने की शक्ति रखती 
है । पदली बात का खुबूत उस दिन पा चुके हो आज दूसरी बात 
का सुबूत लो | 


देवे० । अच्छा अब कहो मरने से पहले तमको कुछ कहना है 


जुमे० । हां कहना तो है। में फूल साहब की विधाहिता स्त्री हूं १ 


फल साहब मुसलमान थे, इससे में मुसलमानिन हुई । मुर्दे 
जलाना मत कबर दे देना 
देवे० । अच्छा ऐसा ही होगा ज्ुमे लिया तुम्हारा जन्म कहां हे ! 
जुमे० । कामरुप देश है । कामरूप के उत्तर पूरब ओर जे 
काचिम राज्य हैं उसी राज्य में मेरा जन्म है। हम लोग जाति 
के मिस्मी हैं। मिस्मो जाति की स्त्रियों के समान खुन्द्र सूत्री 
संखार में दूसरी नहीं द्वाती .._ क्‍ 


















मनोरमा द ॥ रेश्टे 


देवे० । दां यह ते हमने खुना है और देखां मी हे। शल! 
जुमेलिया तुम्हारी उम्र घया होगी : द 
.. जुप्ने० । जितनी. तुम्हारी है । 
देवे० । हमारी तो छतीस बरस की हे | 
जुमे० । हमारी भी ठीक उतनी ही हैं। 
देवे० | छत्तोस ! 
जुमे० । क्‍यों कुछ अचरज है ?. 
देवे० । जुमेलिया ! तुम्हारी छत्तीस बरस उम्र ते केाई 
विश्वास वही करेगा, दैवने वाला तुमको बहुत कहे ते। भी बीस 
बरस से आगे नहीं कहैगा, तुम्र ते अभी बिल्कुल जवान है। । 
जुमेलिया० । देवेन्द्र तुम्हारे देश की तरह हमारे देश मे स्थी 
बीस बरल में बूढ़ी नहीं हो जातीं हमारे देश की. स्त्रियां आनती हैं 
कि जबानी को कीसे बांघ्र कर रखना होता है। किस तदबीर से 
जोबन सदा ख्त्रियों के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहता हे, वह हमारे 
देश कि ह्लियों को मालुम है, तुम्हारा गुद जिससे तुमने जाखूली 
सीखी है वही अरिन्दंम जब फूल साहब की खोज में लगा--बह 
आज सात बरस की बात है, उसने उस समय मुरूफों जेसा 
देखा था आज अगर मुक्ते फिर देखता तो ठीक बेखाही पाता। 
यह लात बरस हमारे शरीर से किस तरह अछगद्दी अछग बीत 
गया है यद्द बात चही समझ सकता था। आज तुम हमको ऐला 
देखते हो, अगर दूस बरस बाद देखों तो ठीक ऐसाही देखोंगे। 
कुछ भी फरक नहीं पावोगे। इसी तरह छुन्द्र कमल सा मुह 


थे 






























उपन्यास 


इसी तरह आंखों की चंचल तिर्छी चितवन इसो तरह मीठा 


कण्ठ स्वर, इसी तरह पक्के कुन्दुरू से लाल ओठ मीढी 
झौर भयंकर हँसी, शरीर का ऐसाही तपे सुबण सा रंग सब 


ऐसाही रहेगा ।” 
देवे० । तुमने यह सब जड़ी बूटी ओर दवाइयां कहां पाई थों ! 
झुमेलिया० । कुछ मैं पहले से जानती थी ओर कुछ फूल 
आाहब से मेंने सीसी थीं । 
देवे० | तुम अपना देश छोड़कर यहां क्‍यों आई १ 
जुमिलिया० । सुनो देवेन्द्र ! में यहां कुछ सधि कश्के नहीं आई। 
फेव् प्रेस के पाले पछकर आना पड़ा था। जब में खब जवान 
सोलह बरस की बढ़ती जवानों पर थी तब फूलछ साहब हमारे 
देश में गये थे | वह वहां दवा भोर जड़ी बूटी ही के लिये गये थे । 
अरब देश से बहुत कुछ दवा जान समझ कर हमारे देश में भी 
बहुत सतरो दूवाइयां यन्त्र भण्त्र उन्होंने खोखा। पहले फूछ साहब 
डाक्टर फूलसाहब नहीं फ़कीर फूलसाहब थे। पीछे हमारे देश 
से लौट कर यहां डाक्टर फूलछसाहब हुए। ओर जददी से उनकी 
'डाब्टरी की यहां शोहरत हो गई जिन रोगियों को छः: छ-महीने 
दवा करके डाक्टर छोग थक के जवाब दे चुके थे उन रोगियों क _ 
फूल साहब ने तीन तीय दिन में आराम किया। जिन दिनों फूल 
साहब हमारे देश में गये थे ओर में पूरी जवानी पर थी उन दिलों 
देवेन्द्र अगर तुम देखते तो विश्वास करो माने तुम्हारे ऐसे 
- आादप्ियों की आखें कुललस जातीं। तुम कभी हमारे साथ 








प्नोरमा 





बर नहीं करते बर क्या सदा हमारे पांव पड़ के कहते-- 
... स्मरगसलखण्डनं, मम शिरिस मण्डनं । 

देहि पद्पहलव मुदारम्‌ | 

फूल साहब उस समय मेरी नज़रों में पड़े थे, नज़रों में पड़े दो 
नहीं नज़रों में बसे मन में बसे हृदय में बसे थे। कया करू फूल 
साहब ही थे जिन्होंने हम के अपने रूप में पागल कर दिया। 
दूसरा भादमी द्वाता ते में ही भड़ा बना के रखती। जे केई 
हमारे देश में जाता हैं, फेसा ही बहादुर या चालांक हो हम 
छागें के फन्‍दे में पड़कर लोट नहीं सकता। लेकिन फूल 
साहब की बहादुरी के क्‍या कहें उनको ताब करना दुर रहा 
हमी को ताबे करके अपने दैश में ले आये | मेरा नाम पहले 
प्रनमतिया था | जब फूल साहब भे हमको  ब्याहा तब आदर से 
कभी फूल बीबी कभी ज्ञुभेलिया कहने लगे | ज्ञुभेलिया ही कहके 
बहुत पुकारते थे । 

देवे० । फूल साहब के मरने पर तुमने फिर ब्याह किया १ 

ज्ञुमे० । ब्याह ते! नहीं किया लेकिन हमसे दया के अनेक 
लोग फूल साहब के बाद भागी हुण, बहुत से लेोग ललाये ही रह 
गये । बहुतेरे इस रूप को ज्वालः में पतंग की तरह पड़कर 
जल मरे; उनमें से तुम कई के जानते है। जेसे गेविन्द्प्रसाद, 
तुलसीदास, नवीन डाक्टर याद हैं? और भी बहुत से मरे हैं 
बहुतेरे मर रहे हैं | इतना कहकर जुमेला चुप है। गई । 

देबे० । अच्छा मरने से पहले तुमके और कुछ षाहना है जञमेला ? 











के * । 
२७६ ॥# ' डफ्थाल 


जुमे० । न, हमकेा ओर कुछ कहना नहों है । 

देवे ० । और कुछ नहीं ! 

जुमै ० । हां हां ! हैं, कई बाते' हैं । 

देवे० । बालो | 

झुप्ते० । में तो अभी मरूगी । 

देवे० । हां यह ता तुम बड़ो देर से कह झुकी है। । 

ज्ञुगे० । जिन्दगी सर तुम सब के में घृणा करती आती हू । 

देवे ० । हां, तो क्‍या छुआ ६ 

४ सुमे० । मरने पर क्‍या करूगी जानते है।! तुम्हारा 

|. पीछा करू'गी। 

| ..देवे० । सच्च ! 

देवे० । जुमेला ! भूत पर विश्वास करना ते! मैंने धो लुस्‍्हें 

. छिछलाया है ! 

| जुमे ७० । तुमने ! कैसे ! 

देवे० । में ही ता नवीन भूत हूं । 

क्‍ ज्ञगे० । तुम. 

देवे० । हाँ में ! 

जुमे० । भरे | देवेन्द्र | फ्या सच्च कहते दे। १ 

ह देखे० । हां सच्च कहते हैं | 

जुमे० । ते मैंने जे देखा था, चह नवीन की प्र तात्मा नहींथी ! 
देघे० । नहीं तुमने हमी के नवीन की प्र ताटेमा के ढप में 

देखा था । 





१छ हा 


शी 











ममोरमा ॥ २१७ 





झुमे० । लेकिन हमारे पिस्तोल का फ़्र क्‍यों खाली गया था! 
_दैघेन्द्र ने सब हाल जुमेलिया से बता दिया । जुमेलिया ने 
कहा, “तब देवेन्द्र | तुमने मुझ पर बड़ी दया की है |” 
देखे० । केसे ! 
ज्ञुभे० । मेंने सचमुच नवीन को भूत समझता था । 
देधे० । तुमको हमने ठगा था। 
झ्ञुभे७ | में ठगी गई थी लेकिन तुम नहीं ठगे जाबोागे। में 
मरने पर अरुर तुम्हारा पीछा करूंगी | ढ 
देधे० । अच्छा कर सके ते। करना | 
झुमे० । जरूर कर सकूगी ओर करू'गी। 
देवे० । अच्छा कोशिश करो । 
ज्ञुभे० । सुने दैवेन्द्र एक बात ओर है । 
देवे० । बोले सुनते हैं । 
ज्ञुमे० । भगर में जीती रहती ते तुमको बिता पर झुला के 
ते छाडती | 
देघे० । अच्छा हमने भी माना तुम |सुला दैती ते 
ज्ुमे० । तो क्‍या! मेंने अपनी चीटी में जो कुछ तमकों 
लिखा था, वह एक पक पूरा करके ते छोडती | 
देवे० । खर तो फिर १ 
ज्ुमे० । फिर ता यही कि मर जाने पर भी में अपनी च्वीढी की 
। लिक्ली हुई सब बात बिना पूरा किये नहीं छोड गी, याद ग्कक्‍्ष्वों 
मेरा नाम झुमेलिया है । 











| प 
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२९२१ उपन्यास 


. देवे० | अच्छी बात है अगर हो सके ते पूरा करना । 

जमे० । हो सकेगा करूगी | सब में एक एक करके पूरा 
करू'गी | जमेलिया का वादा झूठा नहीं होता |# 

देवे० । कुछ परवाह नहीं में भी तुम्हारों प्रेंतात्मा का 
मुकाबला करने को सदा त॑ यार रहूंगा 

जुमे० । बहुत ख़ब तुमको मेरी प्रंतात्मा से जलूदी से 
घुछाकात होगी | घड़ी देख कर देवेन्द्र ने कहा, “क्यों जुमेल। ! 
चार मिनट बीत ते गया। में तुम्दारा अनो ब्वा मरना देखने ही के 
बासते खड़ा हूं ।” द 

जुमे० । ते क्‍या हुआ १ एक प्रिनट ओर है एक ही. सिमट 
बाद में मरू'गी | तुमको जे कुछ मैंने कहा सो याद्‌ रखना । 

देवे० । अच्छा याद रहेगा । 

. देखते ही देखते ज्ञुमेलिया का मुह एक दम लाल हो आया 
किर थेड़े ही देर में पीला पड़ा आंखे' दोनों ढंक गई। कुछ 
सेकण्ड बाद आंखे उघार कर जुमेलिया ने देवेन्द्र की ओर दय्सा 
ओर खिलखिला कर हंस पड़ी । हंसती ही हंसतो तलमला कर 

, गिर गई | जुमेलिया का सब शरीर बरफ सा ठण्डा ओर पत्थर 
* सा कड़ा हो गया, सांस चलना बन्द हो गई आंखे' दोनों कु छ 
” खुली रह गई लेकिन अब वह देख नहीं सकती थी । 
#जुमेलिया का फिर जो उठने ओर देवेन्द्र विजय का पशिवार 
सहित इसके पंजे' में आने का हाल “मायाविनी” में लिखा गया 
है जो भारतजीवन प्र स में ) को मिलती है | 


& 








मनोरमा ॥ श्र 
.. फूल खाहब की बात देवेन्द्र को याद थी, इस कारण जुमे- 
लिया की छतत्यु पर उनको विश्वास नहीं हुआ । इसके बाद जब 
तक केत्र में डाल कर जुमेलिया की छाश पर मिट्टी नहीं डाल 
दी गई तब तक देचेन्द्र उसकी ओर सावधानी से देखते ही रहे । 
जब वह कब्र में दफन कर दी गई तब निश्चित हुए । 

न्‍ः .. 

५५७ क” पुढिन्दे में मनोरमा के स्थावर जंगम सम्पत्ति के 
विषय अनेक प्रमाण मिले। उसमें गुप्त घटनाओं का सम्यक 
विधिरण भी लिखा हुआं था । 

कुमो दिनी ने पहले मनारमा पर चक्र चलाया फिर संयोग 
बश उसको जुमेलिया आ मिली । दोनों ने मिल कर चक्र रचा। 
कुमो दिनी से ज्ञुमेलिया अधिक चालांक ओर बुद्धिमती थी | उसने 
अपना मतलब साधने के लिये कुमोद्नी के मरने को बात 
उ डाई फिर अवसर पाकर उसके मार ही डाला। पाठक इसको 
पढ़ चुके है । द 

देवेन्द्र ने मनोरमा की जायदाद का उद्धार करके उसको खोंप 
दिया। मनोरमा ने अधिकार पाते ही आनन्‍्दकुटीर बेच डाला । 
भानन्दकुटीर के नाम ही से डर के मारे उसका शरोर कांप 
. जाता था। 





क.०२+०+ 'पंशःपमानहरेक विविकरंकनिलिनिशंिकंको! +(॑मर न बाााकात्माा 


इसके आगे जुमेलिया फिर कैसे कन्न से बाहर हुई ओर किस 
. तरह परिवार सहित देवेन्द्र का फिर पंजे में करके खेल खेलाती 
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की 














कपल्स 


मी अल अपशकिकज अमल 
वश आंत 


डक 











रही, फिर केसे परिवार सहित देवेन्द्र विजय जाछुल का उद्धार 
हुआ; इसकी कथा जानने के छिये पाठक “शायाविनी” नामक 
उपन्यास पढ़ें । द क्‍ 


है| इति ॥ 


के, कंका८+मकककीक ८००७० मनक+भकमा५.९००+फ९०आ०या. विद जमिसीीफ 
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पढ़ने योग्य पुस्तक 

क्‍ रक्त मंडल क्‍ 
नवयुबकों के एक दल ने स्वदेश को स्त्रतंत्र करने की ठानी | 
' इसके लिये उन्होंने “रक्तमंडल! नॉमक एक संस्था बनाई जिसके 
शहस्य बड़े ही गुप्त रक्‍खे जांते थे ।एक बड़े भयानक वेज्ञानिक को 
इन्होंने अपना मुखिया बनाया जिसने एक ऐसी किरण बनाई जो 
जिस चीज़ पर पड़ जाय तुरंत उसे भस्म कर देती थी इस किरण 
का नाम उन्होंने “मुत्युकिरण” रक्खा। उसके बम के गोले बनाए 
भौर उनसे किलों ओर फौज़ों का नाश करने की ठानी | किस 
किस तरह के भयानक काम इन लोगों ने किये ओर सरकार ने भी 
कैसी चालांकी के साथ इनका मुकाबला किया वह सब बड़े ही 
रेचक रूप में इस उपन्यास में लिखा गया है। सूदय--. १॥) 

.. नरेन्द्र मोहनी 

इल रहसूयपूर्ण उपन्यास में दो प्रकार की स्त्रियों का चरित्र एक 
साथ दिखाया गया है। एक राजकुमारी संभा-स ती, सब्चरित्रा और 
लज्जञावती थी, दूसरी मोहनी-कुचरित्रा, लज्लाहीन ओर कुटिल थी, 
दोनो ही अगाध सुन्द्री थीं, दोनो ही अतुल धनशा लिनी थीं दोनों 
ही राजकुमार नरेन्दर॒सिंह पर आसक्त हुई । परंतु एक का प्रेम 
सत्य और दूसरे का कामोशेज्ञना पर निर्मर था। उस प्रेम का 
नतीजा क्‍या निकला, किस तरह दो तरह के चरित्रों की ठोकरों में 
. शजकुमार को आफते झैलनो पड़ीं, केसी कैसी घूत॑ता ओर कुटि- 
. छत के चक्र में उन्ह पड़ना पड़ा, यह सब पढ़ आप चकित हो जाय॑ंगे। 
. बा० देवकीनन्द्न खत्री रचित यह प्रसिद्ध उपन्यास है। क्‍ पूदय-- १॥) 
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' ( ग ) 
लाल पंजा 
एक नवीन ढड़ का जांसूली उपन्यास । इसमें एक भयानक 
डाकू का हाल लिखा गया है जो इतना निडर थाकि खूचना दे 
हे कर ढाके मारा करता था। यह जहां जाता वहां खून से रंगे पंजों 
का तिशान छोड़ जाता था | किस द्नि कब ओर कहां वह डाका 
डालेगा यह वह पहिले से बता देता था फिर भी पुलिस के बड़े 
से बड़े अफसर ओर जासूस उसे न॒तो रोक सकते थे न पकड़ 
सकते थे ! यह डाकू एक खुचतुर वेज्ञानिक भी था जिसने अपने 
अहुत यंत्रों से संसार में तहलका डाऊ दिया था। ऊपर से तो 
यह बड़ा भद्र पुरुष बनकर रहता था परन्तु भीतर हो भीतर चह 
अपनी गुप्त कार्रवाइयों का चक्र चलाता रहता था। अंत में किस 
तरह अपनी जान पर खेल कर एक दूसरे वैज्ञानिक ने इसका 
पता छगाया यह पढ़ आप दातों उ'गलछी दबावेंगे । मूदय--१॥) 


क्‍ कुसमलता 
यह एक ऐयारी और तिलिझमी उपन्यास है। आप जब 

इसकी विचित्र ऐयारियां और हैरत में डाल देने वाले तिलिस्मी 
.. तमाशों का हाल पढ़ेंगे तो चक्कर में आ जांयगे | इसके नायक 
« कुअर रणविजय सिंह की बीरता, भीम प्रताप को ऐया री, राज- 

कुमारी कुछुमलछता का प्रेम, तिलिस्म का भेद आदि पढ़कर । 
.. आप विस्मय में पड़ जांयगे। यह उपन्यास ऐसा रोचक ओर 

.._ मनोहर है कि इसकी टक्कर के उपन्यास कम दिलाई पड़ेगे। 

क्‍ । ...  मूढय-- बी हि |) 
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पश्रा-- लदशे बुक 


राजपूर्ता के संबंध की ऐतिहासिक पुस्तकों मे टाड साहब के 
लिखे “पेनह्स आफ राजश्यान” का जितना मान है उतना और 
किस्ती पुस्तक का नहीं, कारण यह कि जहां ओर लेखकों ने बिना. 
जांचे अपने मन की अप्रा्माणक बातें ल्ख दी हैं चहां दाड स्शहब 
. मे डस बात को खोज कर, उसका प्रमाण छू'ढ़ कर और उच्के: 
संबंध की सब बातें विद्यार कर तब उसे लिखा है | यह उन्हीं की. 
बनाई अंग्रेजी एस्तक का अरुबाद है। इम्मे मेवाड़ तथा संल्य 
 शजपूत ज्ञातियों का इतिहास बड़ी जांच ओर खोज के साथ लिखा. 
गया है । राजपूत रियासतों का राजनेतिक प्रबन्ध कैसा था, 
.. उनकी आर्थिक अथश्था क्या थी, भीवरी और बाहरी शज्नुओं से 
.... लड़ने में वे किस तरह का प्रबंध करते थे, गृह प्रबंध कैसा था आदि 
...._ बातों को यदि आप यथाथ रुप में पूरी पूरी तौर से जानना चाहते... 
... १ तो इस पुस्तक को पढे, ५ साग का घूल्य-- . श)  : 


.... भहेश्वर विलास 
..._ कवि छछिराम जी काव्य के अच्छे ज्ञाता हो गये हैं, उन्हीं का... 

चनाया यह ग्रन्थ रत्न है | इसमें नव रखो तथा नायिका भेद आदि 

का सविस्तर वणन है तथा उनके उदाहरण स्वरूप उत्तम उत्तम 
* कवितायें भी दी गई हैं । जो लोग काव्य के विषय में पूरी जानकारी 
.. 'ज्ञाहते तथा उनके भेदां आदि से परिचित होना चाहते हैं वे इस 
* पुस्तक को एक बार अवश्य देख | प्रत्येक काध्य प्रेमी के लिये यह 
चुस्तंक आवश्यक है और इसकी एक प्रति उसे अघश्य अपने पास 
..._ रखनी चाहिये। काव्य फे विषय की बाले बतलाने बाली ऐसी ओर 
... कोई पुस्तक न होगी | यदि आप क्ाब्य खागर में गोता छगाना 
:.. चाहते हैं तो इस अंथ रप्न को देखें-- .. ९५१) 


के फ् 
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१०... पता-लहरी बुकडिपे, घुलानाला, बनारस सिरी । 


कुछ छोगी का कहना हैं कि बिना घेयार ओर तिलिश्पी हाल 
.... आये उपन्यास रोचक हो ही नहीं सकता,ले किन यह खयाल गलत है. 
...... और इसका सबूत है यह उपन्यास | यह बा० देवकीनंदन खन्नी रचित ._ 
.. है इसी से आप समझ सकते हैं कि यद कितना रोचक होगा । फिर भी 
|... हम अपनी ओर से इतना अवश्य कहेंगे कि यह रोचक से रोचक 
..... ऐेपरारी और तिलिस्मी उपन्यातसों से बाजी मार सकता है 
... इसका घटना क्रम भी इतना अनूठा है कि पुस्तक समाप्त किये 





.. बिना आप उसे हाथसे रख न सकेंगे | इसमें मित्र की घोखेबाजी 


्र 


आम चहहद्रब्दएण्प 


|... उसमें जाइयरी भी मिल जाय तो सोने में छुगंघ का हाल हो 








त्री का सच्चा प्रेम, घधीर की वीश्त!, स्वार्शी की दगा, डरपोक का 
.... कायरवन, डाकुओं को सयानझू लीला, सभी दिखावा गयाहे 
..... पर अस्त में ज्योतिष विद्या का ऐसा चमत्कार दिखाया है कि आप 
... सह के दंग हो ज्ञायंगे | सूदप-+ ही 2 कल 


योतो ऐथारी और तिहिश्मी उपन्यास रोच क होते ही है,पर अगर 





5. है।इस पुश्तक में विचित्र तिलिस्म का हाल है, अनूठी पा 
.. का बर्णन है और बीच बीच में ऐसी ऐसी जादूगरी की करामातें 
... दिखाई गई हे कि पुस्तक आर॑स करने पर आप मन्न सुग्ध की तरह 


.... दिनो से यह पुस्तक अप्राप्य थी, अब मोटे ऐल्टीकू कागज पर रंग, 
...._ बिशंगो कई तब्वीरें दे कर छापी गई है । यदि आप अदुध्भुत घटना- 
... पूथ् उपन्यासों के प्रेमी हैं तो इले अमी मंगवा ले ओर पदढुके अपना ._ 
दिल खुश करो। बड़े बड़े जादुगरों, देत्यों और यक्षो के आपत में 


प्रतलन द्वोंगे । सघूल्य-- रा जा कम, 





पता-- लहरी बुकडिपे, बुलानांठा बनारस सठी।. ११ 


यदि आप उपच्यासें के शौकीन हैं तो आप ने प्रसिद्ध ओपन्या- 
सिक रेनांडड साहब! फे अभूछे अंग्र जी उपन्यास “दि यंग फिशर- 
पतन” का नाम अवश्य सुना होगा। यह'फिले की रानी'उरी पुस्तक 
का अनघांद है। इस में एक शराबी रईस का हॉल ल्ठिखा है जो अपने . 
रुपये के जोर से एक झुन्द्री बालिका से विवाह करना चोहता 
था, पर वह बालिका उसे न चाह एक गरीब पछुये से प्रेम करती 
थी। उस शराबी रईप की दुदंशा का हाल पद हंसी आती है और 
बालिका का सरल सच्चा प्रेम बढ़ का हृदय गदुगद्‌ हो जाता है। 
अन्त में कई रोचक ओर विचित्र धटनाओ' के बाद मछुये को एक 
डूबा हुआ बड़ा भरी खज़ाना मिल गया और उसको मदद से उस 
शराबी रईस को हटा वह मछुआ अपने प्रेमिका से जा मिला ओर 
एक बडे भारी किले फा राजा हुआ | सूद्य--..../|/| ४७). 


राइस हाक 


..._ हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध डाकूराज तांतिया भील का नाम द्रायः 
सभी जानते होंगे। जिस प्रकार यहां तांतिया मीछ हो गया है डी 
.. प्रकार विलायत में डिक टपिव नाम का एक डाकू हो गया है।यह 
इतना वीर ओर निर्भय था कि दिन दहाड़े पुलिस के अफसरों 
.. को लूट लिया करता था, खुले आम अमीरों के यहां डाके डालता... 
था और तिस पर भी पुलिस उसका कुछ कर नहीं सकती थी | यह 
इतना उद्द ड था कि बड़े यडे चालाक जासूसे को इससे हार मोननी 
पड़ी ओर देश भर की पुलिस एक साथ यत्न करने पर भोो इसे न 
पकड़ सकी । अन्त में एक ऊंचे ओहदे के पुलिस अफसर ने इसे 
पकड़ने का बीड़ी उठाया। इस कोशिश में उसे फैपसी केली जिल्छते 
उठानी पड़ी, कैसी भाफुतां में फंसना पड़ा, उसकी केली के 
दुदृशा हुई यह पढ़ के इंसी भाती है | 



































१५... पता-लहरी बुकडिपो, बुलानाला, बनारस सिटी | * 





.._ यवनराज औरंगजेब की चाल और उस समय के दिल्ली राज्य की _ 
.. घटनायें' दिखाई गई हैं। उस समय मुलरूमान दर्बार में कैसे के हू 
. श॒ुत्त घड़यन्त्र चछा करते थे, औरंगजेब ओर उसके भाइयों हा 
दिल्‍ली के तख्त के लिये कैली केसी चाले हुई", मुखलमान महल 
...._ कीउल समय कैसी अवस्था थी, बेगमे पहरेदारों से खुर्राध् 
....._ संतरियों खे घिरे हुये, खोजो से भरे महल में भी केसे 


.... यदने से भली भांति मालूम हो जायंगी । इसका घटनाक्रम बड़ 

.... ही राखक है और चरित्र वित्रण भी बंड़ा ही उत्तम है । यदि आप 

...._ रोचकता के साथ ही साथ मुस॒छमानो जमाने के बारे में भी जान- 
.. कारी चाहते हो तो इस उपन्यास को पढ़े'. । आपको यह अधश्य 








मनुष्य कितना नीच हे सकता है और पतित्रता रुत्री अपने ा 


अधम, दुब्यंसनी तथा पतित पति के लिये भी अपने प्राणों का किस 


प्रकार न्पौछाचर कर सकती है यही इस पुम्तक में दिखाया गया 


है। दुष्ट साथु महंत, रंगे कपड़ों में छिपे पतित, उनके लूपट बेंले 


जो दष्कर्मों मे अपने गुरुओं से भी बढ़ चढ़ के होते हैं, ये सब किस- 
तरह व्यभिचार की सूष्टि करते हैं, किस तरह सतियों को चरित्- 


हीन बना के अपनी काम - पिपाला शान्‍्त करना चाहते हैं, किस _ 


तरह धूर्तता कर के, मीठी बातें बोल के, ढो ग दिखा के पतिव्रताओं 


को बस में करने की चेश्ा करते हैं ओर सतिय,स्वच्छुददया, पुन्या- 
चारिणी कुछ-ललनायें किस तरह उनके फंदे से बचती हैं यदि यह _ 
सब बातें आप देखना चाहे तो इस पुस्तक को पढ़े । यह जितनी हा 
. शाचक है उतनी ही शिक्षाप्रद भी है। सूटय--- 0 0 





बा० देवकीनंदन खजत्मी रचित प्रसिद्ध उपन्यास | इसमें कुटिल 













कार्रवाइयें कर डालती थीं, आंदि बातें आपको इस उपन्यास के. 


पसन्द आवेगा और आप पढ़ के प्रसन्न दंगे | मूल्य--... ३) 


० “ता--लहरी बुकडिपो, बुलानाला,, बनारस लिटी | _ . शक 


७ 6 
सुरखंदर! 


जिल समय यवन गण निरंतर उदयपुर का अधिका मे लाने 
की चेष्ठा में लग हुये थे और बहादुर राजपूत पुत्र, स्त्री ओर प्रणणों 
की आहति दे कर अपनी जन्मभूमि को बचाने की चेष्ठा कर रहे थे 
उसी समय की ऐेतिहासिक घटनाओ फ्रे आधार पर यह उपन्यास लिखा 
गया है | इसमें आपको भी बातें देखने को मिलेगी वीर राज- 
पूत योद्धा प्राखां को कितना सघूल्य सममते हैं ओर किस तरह मरते 
हैं, घीरता किसे कहते हैं और सच्ची वीरता कया है, राजपूत-कुमा 
रियो में प्रेम की परिभाषा क्‍या थी ओर वे उसे किल तरह पालन 
करती थीं, निःश्यार्थ प्र म कैसा होता है ओर उस में कितना हृदय 
'खल,गांसीय आदि आवश्यक होता है, ये सभी बातें भाप इस 
'चुस्तक केा पढ़ने से जान ज्ञायंगे। इलमे एक राजपूत युबती का _ 
प्रगाढ़ प्रेम और स्वार्थ शून्य स्नेह देख कर श्राप का हृत्थ गदुनद 
है| जायगा भोर अन्त में आप के मुंह से याह बाह निकछ पड़ेगा । 
_शंगीन चित्रों सहित, सूल्य-- १) 


ज्हेइकर विनोद 


इस प्र'थ में भांति भांति के मनोहर छन्दों में कृष्ण जी की लीछा.. 


सभी प्रधान प्रधान बाते' आ गई हैं | इन सब के बाद श्रीरामचन्द 
* जी की बन गमन लीला का वर्णन है। सभी छुन्द बड़ी ललित 
_श्वाषरा में लिखे गये हैं ओर ऐसे भावएप हैं कि पढ़ कर दूष्य नेचों 
द ् सामने घूम जाता है । लभी ईश्वर भक्तों के देखने योग्य है 





जैसे अंग्रेज औपन्यासिकों में 'रेताढड साहब? का नाम प्रतिद है 
चैसे ही फ्रांसीसी लेखकों में 'ऐेलेकजेण्डर डय मस्त” मशहूर होगये हैं 
दोनों में कोन बढ के है इसके विषय मे मतभेद है पर फ्रांसीसी लेखक 
के भक्तो का कहना हैँ कि “एलेकजेंण्डर ड्यूमस” अपनी लिखी 
धुस्तकां में जेसा अदशुत घटना क्रम दिखाते हैं वैछा 'शेनाढड! की 
किताबें में नहों पाया जाता प्रस्तुत पुस्तक 'एलेफज्ेण्डर ड्यूमस” 
के सर्वोत्तम उपन्यास “दि कौंठ आफ माच्ट क्रिस्टो” का अलुवाद 
है। प्रायः सभी भाषाओं में इस उपन्याप्त-रत्न को अनुवाद हो सका 
था पर हिन्दी मे अमः तक यह पुश्यक प्रका शत न हुई थी | हिन्दी 
भाषा-भाषी सी इस रत्न से व॑ंलित ने रह यह सोच के हमने इसका 
हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है जो चोदह बड़े साइज के भागे 
में समाप्त हुआ है | यह पुस्तक के-) हे इस के विषय में अधिक 
कहना व्यर्थ है पर इतना हम जरूर कहेगे कि मानुषिक भावों का 
ऐसा अच्छा खाका, घटना-क्रम का ऐसा अदुभुत सिलसिला, चरिध्र 
चित्रण का ऐला सुन्दर ओर सफल प्रयत्त किसी पुस्तक में आप न 
.._ पाये | पुस्तक का प्लाट बड़ा ही मनमोहक है और लेखनशेली इतनी 
. अच्छी है कि आप जितना ही पढे', ओर पढने की आप की इच्छा 
बनी ही रहेगो। सूल साथा में इस उपन्या छत के सेकड़ो संस्करण हो. 
._चुकें हैं ओर हिन्दी प्रेमियों ने भी इसका अच्छा आदर किया है। 
.. थदि आप »च्छे उपन्यासें का कुछ भी शोक रखते हैं तो इस 
. को पढ़े, कम से कम एक ही दो हिस्सा मंगवा कर देख | हमें 
. विश्वास है कि शुरू कर के इस पुस्तक को आप फिर बिना पढ़े छोड 
.. न सकगे | १४ भाग एक साथ लेने से सूल्य ६), अलग अछूग लेने 
औपतिभाग-- . 









पता--लहरी बुक डिपो, बुलानाला, बनारस सिद्ी) ई£५ 





बा०्देवकीनंद्न जी खत्ी कृत । कुछ लोगो को दुभ्खांत उपन्यास 
पसंद होता है और कुछ सुखान्त के प्र मी होते हैं पर ऐजा होना 
बड़ाही कठित है कि एक ही उपन्यास दुश्खान्त और खुखान्त 
दोनो' के प्रेंमियो' को सुख दे । इस पुस्तक की यही खूबी है कि यह 
दोनों प्रकार के लोगों को आनन्द देगी । इलमे चरित्र चित्रण बड़ा 





ही अनूठा हुआ है, पात्रों का चरित्र ऐेसी सुन्दरता से खींचा गया . - 


है कि भावों का विचित्र उतार चढ़ाव उसमे बड़ी खूबी से दिखाई 
देता कूुचर नर्च्द्ासह की बहादुशी, रंसा का सच्चा प्र में 
जावज्ीत्सिद का प्रावस्नेह, मोहिनी ओर गु तब की कुश्लिता, 
उनका धोखा दे के नरेन्द्रतिह को जहर खिला देना ओर अन्त में. 
विचित्र रीति से संखिया खा कर उनका अच्छा होना, बहादुरसिह 


अंगेड़ी की मसखरो बाते', आदि ऐसे उत्तम रूप से लिखी गई हैं... 


कि पढ़ ऋर आप अखधध्य प्रसञ्ञ होगे। नया सच्चिज संब्करण 
- सूलप-- 2 शक आह 
क्सुम छतता व 
... अ ऊ करू सामाजिक और ऐतिहाघशिक उपन्यासें की धूम है, 
पर यंत्र सच पूछा जाय तो ये उतने रोचक नहीं होते जितने ऐयारी 


. ओर तिलिस्मी उपन्यास होते हैं।इस पुस्तक में आल दर्ज की ऐयारी 
ओर बड़े ही अजूठे तित्रिस्म का वर्णन है और पेला अदुशुत घटना- 


क्रम है कि पढ़ने दाले वो ताउज्ञुब पर ताज्जुब होता जाता है और 
.. पक घटना का भेद खुलता नहीं कि दूसरी विचित्र घटना फिर मन. 
' को अचंसे में डाल देती है । इस ऐेयारी और तिक्तिस्मी उपन्यास 
की लोगों ने बडी ही प्रशंचा की है। यदि शाप को इल किस्म के 
डप्ण्यालें का शौक हो तो इस पुस्तक को अचश्य पढ़े | हम आपको 
.. विश्वास दिलाते हैं कि इसे पढ़ » आप अवश्य प्रसन्‍न होंगे। 
५ झुूढय--+ | डे) 








प्रसिद्ध है।यह कहना अनुचित न होगा कि घर |! य 
और चरित्र चित्रण में उनका मुकाबला अब तक कोई औषप- 


धुक प्रतिद्ध उपन्याव ये समिडिल्यइन! का अजुवाद है | इसमे 
एक सरल हृदया बालिका का ऐसा अच्छा चरित्र खींचा गया है 
और साथ ही वाथ बदमाशोी' की बदमाशी, ज्ञालियो' का जाल 
और हूपटो' की विचित्र लीलाय॑ ऐसी अच्छी तरह दिखाई गई हैं 
कि आप पढ़ कर प्रतश्न हा ज्ञायंगे | इस पुस्तक को पढ़ने चाला कभी 
कफिसो के घोखे मे न पड़ेगा ओर दिलचस्पी फे साथ ही साथ उसे 
शिक्षा भी मिलेगी । सूल्य-- १।) 








ल्टूर सोने का घर फलवकारिणी स्थियो' के कारण किस तरह 
..मद्दी हो ज्ञावा है, ककशा स्थ्रिय भरी पूरी शृहस्थी को किस सरह 





|... का वीज शोप देते हैं ओर भाई भाई किस तरह स्थ्रियो' की बातो 
. में पड़ स्नेह, ममता, दया, सौहाद से शून्य हो एक दूसरे की जान 
_ के प्यासे हो जाते हैं यह इस उपन्यास के पढने वाले भरी भांति 
... ज्ञान जायंगे | यही नहीं, सुशीक्रा ओर पतिश्र॒ता सरित्रियं उजड़े 
.. घर को भी किस तरह सा देती हैं यह भी आप इस पुस्तक 
... के पढ़ने से जान लकगे। आज्ञ कल हमारे समाज को दशा घड़ी 
.._ शोचनीय हो रही है, घर घर कलह, अशान्ति, द्वेष फैला हुआ है 
रा पेसे ख़मय में यह पुस्तक आप स्वयं पढ़िये ओर अपनों कुल लूल- 


























. चोपर कर देती हैं, स्त्री के वचन बाण किस तरह शान्त घर में द्वष 


. भाओो' को भी पढ़ाइये । भूरष-न 8) 





न्‍्यासिक नहीं कर सका है।यह 'किसान की बेटी! उनके बनाये... 





हक 


वि पदुमाकर कृत यह ग्रंथरलल एक अनूठी बच्तु है जो. 
आज तक हिन्दी भाषा में कहीं नहीं छपा | कवि शुरू वास्मोकि जी ने. 
जिस रामायण की रचना की है वह जगत में पृज्य और प्रत्िद्ध है 
परन्तु अभी तक उसका कोई उत्तम हिन्दी अनुवाद उपलब्ध नहीं है 
इस भ्रथ के द्वारा कविश्रेष्ठ पदुमाकर ने इस कमो को बड़ी खूबां से 
दूर कर दिया है। अर्थात्‌ उन्होंने बाल्मीकि रामायण का केबल 
अजुवांद ही नहीं किया है बल्कि उसका रूलित पद्यमत्र अनुवाद 
किया है । एक तो बाब्मीकि रामारण सरुवय॑ ही प्रंथों में रल ओर 
जगत्‌ प्रसिद्ध है उप पर यह हिन्दी के सब पूज्य कवि झारा अनुवाद, 
सोने में खुगन्ध का काम हो गया हैं। जो लोग रामचरित्र के भक्त 
हैं और साथ ही साथ पद्माकर की काव्य खुघधा भी पान किया 
चाहते हैं वे इसे अवश्य पढ़े'। यह एक पंथ दो काज है। घूदय 
. अलकांड १) अयोध्या कांड १) आरण्य कांड--- द ॥) 


|... इसमें एक विखित्र मकान का हाछ लिखा गया है जिसमें बड़ी... 
| बड़ी अद्भुत घटनायें हुआ करती थीं। इसके अतिरिक्त घन को. 
 छोम मनुष्य से केसे केसे काम करवाता है, मित्र लालच में पड़ _ 
., के मित्र के साथ कैसा बर्ताव करता है, सच्चा प्रेम करने वाली 
. »चालिका किस तरह सच्च हृदय से अपना तन मन घन अपने प्रेमी 
» को सौ प देती है ओर बडे बड़े प्रछोमघन भी अटल प्रेम धारा को किस 
तरह राकने में असमथ होते हैं ये सब बातें आपको इस पुंश्तक 
. में देखने को मि्लेगी। पुरुतवक का घटनाक्रम अच्छा तथा पात्रों का... 
. अरिय चित्रण उत्तम है। कई रंगीन ओर सादे चित्रों सद्त नघीन 
|! संस्करण का पूल्य केबल... ः 





श्र 




































पफ्ता--लहरी बुकडिपो, घुलानाला, बनारल सिटी ! 


गया है । आज कल कई तरह भी नवोन ढड़ की कवितायें देखने में 


घह अद्भुत शब्दों का. चुनाव, वह माधुय और वह भाव पूर्णता नहीं 
. रहती जे प्राचीन कविताओं में देखने में आती है यद्यप्रि नई 
4... रोशनी के युवक नवीन ढंग और शैक्ली की कविता ही पसन्द करते 
|... हैं पर अब भी प्राचीन कविताओं का कम आदर नहीं है। प्ाष 
कविता की भोर से लोगों की रुचि कम होती जा रही है, ऐले 


आप के पास रहेहीगा इसके अतिरिक्त पुराने कविपों की छुप्त- 





बहेश्कर चुहदुकए 


पे किया गया है| कंस जन्म से ले कर सगवान की बाल लोला, 


.... गोकुल क्रीड़ा, पूतना, अघासुर, घेजुक आदि बच, फिर काली मदन, 


... शोचधन धारण, इन्द्रभय मंजत, गोपो विरह्‌ वर्णन, सथुए गमन 











श्राती हैं जो सामयिक तो होती हैं पर उनमे वह भोज,वह लाहित्य, 


गा कॉल बच, रफक्मिगो ह एग शिगवाल वध, आदे त्र्णंन कश्तेःहए अंक 
.. मंकुरुक्षेत्र युद्ध, खुभदा विवाह, द्वारिका बिहार, आदि का वर्णक्त 
. किया है। यह पुस्तक प्रत्येक कृष्ण भक्त के देखने योग्य है | छन्‍्द् ऐसे... 
. छलित पद्यों में लिखे गयेहैं कि पद कर उस समय के दृब्य आखे 
: के आगे घूम जाते हैं। बड़े साइज़ के ४३७ पष्ठो की बड़ी पुस्तक. 
का मुल्य काल- 7 मल ५ । 








.._ इस पुस्तक में बहुत से मिक्ष भिन्न कविसमाजों और नवीन 
छवियों द्वारा रथित कवित्तों का समस्यापूर्ति के रूप में संप्रह किया 


... समय में प्रत्येक का कर्तव्प है कि ऐवपी पुस्तक की एक प्रति अरे 
.. शास रखे । इससे हजारों अनूठी कविताशभों का ललित संग्रह तो. द 


5... प्राय कीति को भी एक आश्रय मिलेगा ।४भाग। प्रत्येक का 
0...  झूल्य-- व) 


...._ठा० महेश्तर बकस निह कृत इल अंथ में बज लिकुज बिहारी _ 
. भक्तभय हारी कंसारि भ्रीकृष्णयन्द्र जी की लीला का वर्णन काबप 


ड़ 


है 


कथा सरित्लागर संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध ्र॑ंध है । इसमे प्रेम 
ओर भावपूर्व हजारों ही कहानियां हैं। बड़े ही परिश्रम ओर व्यय 
से हमने इस विराट श्रन्थ का सरल हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराया 
है। यह ग्र'ध हिन्दो अशिफलेला कहा ता सकता है, चढिक यह 
उससे भी बढ़ कर है क्येंकि इनमें अश्छीलता की गंध सी नहीं 
ओर सभी कोई स्त्री पुरुष या बच्चें इते बिना संकोच के पढ़ सकते 
हैं। इसमें पांच सो से अधिक किस्से हैं जिन में एक से एक 
अर्त कहानियां, विचित्र से विचित्र रहुरुप, जोदुगरों की जादूगरो 
धूतों' की घूतता, कवदियों का कपट, योगियों का योग, सती 
छा सतीत्व, प्रेमी का प्रेम और तेजस्वी का तेज दिखाया गया है. 
जिन्हें पड़ कर आप एह दम सुग्ध हो जांयगे | बड़े 'सोलह सो से... 


| ... अश्विक पष्ठों की पुस्तक का सूढय केवल ८) योही नहीं के बरावर | 


था फिर सी केवल थोड समय के लिये हमने इसकों और भी 
घटा कर केवल ६) कर दिया है। शीघ्रतवा कीजिये ओर अमी इस 
पुरुतक की एक प्रति मंगा कर पढ़िये। देर होने से सूल्य बढ़ ज्ञायगा' 

और फिर आपको पछुताना पड़ेगा - यह एक ही पुस्तक आपके 
लिये महीनों पढ़ने का मसाछा होगी | घूदबव-_........| ७9७. 


कएजर की कोटरफ 


..... थह बाबू देवकीनन्द्न खत्री रचित असिद्ध उपन्यास है। रंडियो ९ 
और उनके आशिक्नों का जैसा सच्चा खोका इस उपन्यास में 


|. उतारा गया है बैशा और किली जगह आपको नहीं मिलेगा।इसे 


।..... पढ़ने से आप को यह भी मालूम होगा कि किस तरह धूत ओर हा 
... दोेशियार छोग रंडियाँ के भी कान काटते हैं आर उन्हे धोखा 
.. अपना काम बनाते हैं। सूद्य-- ... ॥४0 


री 
फ् 

















नाग्य सिटी 


आप उत्तम अं णी के नाटकों के शोकीन हैं तो आप बा० आनन्दू- 
पलाद कपूर से अधश्य ही सुपरिचित होगे । उन्हीं ख्यातनामा 
नाख्यकार का छिखा यह नवीन नाटक अभी अभी छुप कर प्रकाशित 
हुआ है। अगर आप अपने पूर्वजों की वीरता, क्षत्रियों का आत्म- 
 शौरव ओर वीर क्षपत्राणियों के तेज का हाल पढना चाहते हाँ, 

अगर आप केवल 'सत्यबल” से बर्ड बड़े पापियों का नाश देखना 





आप सतीत्वय का बल देखना चाहते हों, यदि आप आप नारि का 
गौरव देखना चाहते हों और यदि आप छोटे छोटे क्षत्रिय बालफें की 
धीरता देख मुग्ध हाना चाहते हो तो इस नवीन नाटक को अवश्य 
पढ़िये । बहुत ही सुन्दरता से कई रंगीन ओर सादे चित्रों सहित, 
सोटे कागज पर बहुवर्ण मुख पृष्ठ सहित छापा गया है । ६ ढथ ९) 





... लो उचित होगा। वक्तमान समय की कचहरियां की तरफ से लेगों का 
विश्वास हटाने ओर उन्हे बदनाम करने का पूरा श्रेय इन्हीं को 
|. ग्ाप्त है।ये अमले ऐसी धूर्तता, चालाकी और बेईमानी से लोगो' से 
रूपया भसते हैं और गरीबो' के साथ भी ऐसी संगदिली से पेश 
.. आते हैं कि जिसका बयान नहीं हो लकता। इस पुस्तक में इन 
.. अमलाओं की पोल खूब अच्छी तरह खोली गई ओर घताया गया 
. है कि इनकी चालाकी का ढंग क्या है,ये घूतता की चार्ट केसे सलते हैं, 
. हैओर इनके बेईमानी करने. फे तरीके कया क्या हैं, पुस्तक उपन्यास 
के रूप में लिखी गई है इसले खूब रोचक हे ओर साथ ही 
|. शिक्षाप्रद्‌ भी है । आम 











. पता-लहरी बुकडिपो, बुछानाछा, बनारस सिटी । 



























सुप्रसिद्ध नाइ्यकार बा० आनन्द प्रसाद कपूर रखित । अगर 


चाहते हों, अगर आप ब्रक्तेज का प्रताप देखना चांहते हो, यदि 


कचइरी के अजस को यदि कलियुग के दर्बारी कहा जाय 


हि 














कम 








पता;-लहरी बुकडिपो, घुलानाला, बनारस घिटी ।. २३: 





हकुमप्ब्दतता 
एक बहुत ही रोचक मावपूर्ण उपन्याल, इप पुस्तक का घटना 
क्रम बड़ा ही विचित्र हे । इ उसमे एक वेश्य! का चरित्र दिखाया गया 
_ है। कैसे वह पहिले वेदया थी. कैसे एक चरित्रश्नष्ट युवक ने अपनी 
सती साध्वी स्त्री को त्याग उ7 वेश्या के नाम अपनी ज्ञायदांद 
लिख दी, कैसे उस वेश्या को पीछे पश्चासाप हुआ और अन्त में 
उसने अपनी निरूष्ठ वृक्ति को त्याग कैसे केसे उसम कार किये यह 
पढ़ आप अवष्य प्रसन्न होंगे । इसके अतिरिक्त छीला का पातिशरत 
रक्षण, डाकुओं की बदमाशी, मिखारिनी का नीचों को उत्तम पथ 
पर लाने का उद्योग और उसका फल आदि बाते पह कश आप 
अवश्य प्रसन्न होगे। पुस्तक में पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत ही... 
उत्तम हुआ है और यह' रोचक होने के साथ ही शिक्षांप्रद भी है। 
यदि आप उच्चतम उपन्यासों के सबमुच शौकीन हैं तो इसको अवश्य... 
पढ़े । सूल्य-- १॥) 

















. एक"अंग्रज़ अफ्रिका के भयानक जंगलों में ज्ञा कर गायब हो 
गया था | उसे खोजने के लिये उसके कई दोश्त एक बडे भारी 
. गुब्बारे पर बैठ कर बडे । रास्ते में उन पर बड़ी बड़ी आफर्त आइ 
. आदमी को ससूचा निभल जाने वाले देत्य मिले, लिंह को खाली 
हार्थों मारने वाले राक्षल् मिले, नरमुंडों की माठा पहिनने वाले 
अंगली मिलें, बड़े बड़े तूफान आये पर उन्होंने हिम्मत न छोड़ी 
कई बार तो वे ऐसी हालत में पड़े कि उन्हें अपने मरने का निशचय 
. हो गया. पर फिर भी ईश्वर ने उनकी रक्षा की ओर अन्त में अपनी 
. चीरता बीरबा और व॒द्धि से घिघ्न बाधाओं को पार कर वें अपने 
. खोये हुये दोस्त के पास पहुंच गये ओर बड़ी कारीगरी से उसे 
. झुड़ा छाये | मूदब--. शा 





































रएश.. पता- लहरी बुकडिपो, घुछानाला, बनारस सिटी । 





इस पुस्तक में भारतवर्ष की कई सो प्राचीन, सती, पतिबरता 
श्जिये। का जीवनचरित्र दिया हुआ है। इसे पढ़ने से मालूम होगा 
कि पहिले समय में हमारी स्थिये केसी घीर हुआ करती थीं, वे 
कैसी दृढ़ प्रतिश, सत्यनिष्ठ, धर्माचारिणी और बुद्धिमती द्वोती थीं 
. आपत्ति काल में इनकी बुद्धि केसी स्थिर रहती थी और घोर से घोर 
_विपद॒काल में भी वे किल तरह अपने जीवन का मोह तकत्याग कर 
र्म की रक्षा करती थीं। आजकल स्थ्रियों में शिक्षा का अभाव हे 
रच्तु अंगरेजी पढ़ाने की अपेक्षा उन्हें अपने घ॒र्मं की शिक्षा देना 
अपनी बीती मर्यादा का स्मरण कराना, अपने अतीत गौरव की 
ते बताना और उसके विषय भे उन्हे समफाना अधिक अच्छा 


. होगा । इस पुस्तक को आप स्वयं पढ़िये ओर अपनी कुल ललनाओं 
। भी पढ़ाइये । मूल्य बड़े साइज के दो भागों का केवल-- २)... 





वह लय 


कविवर भिखारीदास जी एक प्राचीन कवि हुये हैं जिनके 


।... अनाये छन्दार्णव, श्ज्ञार निणयः आदि काव्यप्नंथ प्रसिद्ध और 
.... ग्रमाणिक हैं। उन्हीं का बनोया हुआ यह काव्यनिर्णय है । इस 
...._ पुस्तक में काव्य का समस्त वर्णन आ गया है। काव्य किसे कहते 
.... है, उसमे कया बया होना चाहिये, उसको भाषा कैसी होनी चाहिये 
.... उसके गुण दोष क्या क्या हैं, छक्षण, अलंकार ओर भाव. दधया 
/.... रस क्या है और केसे बनता है, सारांश यह कि काव्य के विषय 
.. की कोई भी बात इससे छूटी नहीं है ।यदि आप कविता के 
..._ विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं ओर यह नहीं चाहते कि बहुत 


रिश्रम कर के पचासों किताबे पढ़ी जांय तो केवल यह पुस्तक 


बाते मालूम हो जायंगी | घुछा-- 


.._ आरंभ से अन्त तक ध्यान से पढ़ जांय। आपके इस बिएय की 
















पुता--लद्दरी बुकडिपो, छुलानाला, बनारस सिटो । श्डेः । 


से 





तीन वीर पुरुष घर से उदास हो यात्रा कर के अपना मन बह 
खाने के लिये बाहर निकले | हिमालय पर्वत श्रेणी को पार करके 
लिब्बत में प्रवेश करने और फिर बहुत दूर उत्तर की ओर चल 
 ज्ञाने पर ये एक विचित्र अग्नि ओर सूझंपूज कों के देश मे पहुंचे । 
शस्ते में बडी बड़ी घटनायें हुई, डाकुओं से लड़ाई, आग का 
फौआंर ज्वालामुखी पहाड़, विचित्र जन्तु आ से युद्ध, आदि कई 
आफर्तों से पार होने पर जब वे उस देश में पहुँचे तो वहां के 
विचित्र पुरुषों, अद्भुत रीति रिवाज और आश्यय जबक बातों को 
देख ये घबड़ा गये। वहां भी इन्हें कई चकरों में फेतता पड़ा 
रतिया मे गहयुद्ध, सूयपूजकों का अन्ध विश्वाल, बलिदान 
की प्रथा आदि से इन्हे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी | अच्त मे सकू 


| . आफतो' को पार कर ये उस देश में राजा हो गये। बड़ी रोचक 








: चुस्‍तक है सूल्य-- शः 








अयक श्मूः झा ः' 


.. आज कल इटली स्वतंत्र हे और अच्छे सभ्य राष्ट्री में गिना 
ज्ञाता है। पर वो ही तीन सो वर्ष पहिले उसकी दूसरी ही अवस्था 
. थी | उस समय पावड़ियाँ को प्राधान्य था, उनका दबदबा सब 
' कैछा हुआ था, धर्म के नाम पर बड़े २ भत्याचार होते थे, 

राजा रानियें और राजकुमारियें बिलासिनी और चरित्रीहना _ 
थीं, प्रजा मूर्ण थी और डाकू इतने प्रबल थे कि वे मौक्ता पाकर 
राजा को भो छूट लिया करते थे। इस उपन्यास में इटली की 
उसी समय की अवस्था का ह्वाल्त है। इसमें घर्म के नाम पर पादू- 
डिियों की करतूत, राजमहलों के शुप्त बड़बंत्र, राजकुमारियों की 

प्रेम लीला , और डाकु्थी के जाल का रोचक हाल पे सी सुन्द्रता 
झौर अनूठेशन से लिखा ग. ऊहि किताब शुरू करने पर फिर 
छोड़ने का मन नहीं करेगा | झूलव--............. (४४5) 





है ॥। 7 धर ४५४ 


4 
$॥ 


फ 




















रे 


२४. पता--लहरीकडिपो बुलानाला बनोरस सिटी । . « 


छाकाबरकाययकात्यप्थदाकिाफर्य3 





8 





एक रोचक वैज्ञानिक और जासूसी उपन्याण | इस पुस्तक में 
णक डाफू दल का हाल लिखा गया है जो एक विचिन्र प्रकार के नये 
आविष्कृत हवाई जहाज पर चढ़ कर जगह जगह डाके डाला 
करता था । कोई नहीं जानता था यह कहां रहतां है कहां से 
आकर डोका डालता और फिर कहां चला जाता है । गुप्त 
रह कर इसने सेकड़ो वायुयान तोड़े, पचासो बड़े बड़े जहाज डुबाये 
और अपने विशित्र ओर भयानक वेज्ञानिक यंत्रों की सहायता से 
हर कईबर्बाद कर हजारों आदमियों की जाने मारीं। अन्त में, 
एक औरत ने बड़ी चालाकी से इसके रहने की जगह का पता 
छगाया और स्वयं एक विचिन्न यंत्र बना कश उसकी मदद से इसका 


















नाश किया। बड़ा ही रोचक उपन्यास है। कई श्गीन ओर सादे चित्रा 
सहित: मूदय फेवल-- द ... १॥) 


शि 
जाल 


.. प्रसिद्ध बंगाली लेखक श्रीयुत आर० स्री० दत्त महाशय का 
लाम प्राय/ अधिकांश उपन्यास प्र मियों ले खुना होगा | यह उप- 
 ल्यास उन्हीं ख्यातनामा लेखक की लेखनी से निकली सूल पुस्त 
का अजुवाद है | उपन्यास डस समय की घटनाओं के अधधार पर है 
जब कि राणा प्रताप लिंह अपना खुख,रांज्य ओर प्रार्णों का मे 
. यवनों से अपनी जन्म भूमि के उद्धाराथ युद्ध कर रहे ओर प्रबल 
... यध्षम गण राजपूतों का मान मर्दन कर उनका पघ्िर नीचे झुकाना 
 आहते थे।| इस पुस्तक में स्त्री क' अग्ल सनह, भील बाला का 
.._ सवा त्याग प्रे प्रम को विज्य संतेष के फल का मूल्य कया 
.. होता है यह भी आप देखेंगे । करोंब ३०० पृष्ठ की मोटी पुस्तक 
 जॉापमूल्य फकेबल-- .  . 7 ० न हल पाये 55 5 तो) 












































के 
भरता का मकान 
द एक भूतों से भरे मकान की श्रद्भुत लीलाएं पढ़ आप दड़ रह जायगे 
कई चित्रों सहित मोटी पुस्तक का मूल्य केवछ ॥॥) 
मिलने का पता-- 


लहरी बुकडिपा, बनारस सिटी 


री 
कट 


जाए ० उच! 
22 8.32 





